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शिवानन्द-दृष्टान्त-मंजरी 


कलाकार का स्वभाव है सर्वोत्तम रूप ओर रंग को 
चित्रित कर चित्र. द्वारा रस वह्दानाः कवियों का स्वभाव 
हे. अपने काव्य द्वारा भाव-सुधा बहाना, किन्तु 
जीवन्मुक्त के तो प्रत्येक विचार, प्रत्येक वचन ओर 
प्रत्येक काये से सतत आत्मसुधा ही प्रवाहित होती 
रहती है। ऐसे ही जीवन्मुक्त के दृष्टिकोण और अन्तः- 
करण को प्रतिविम्बित करती है यह प्रस्तुत . पुस्तक 5 
शिवानन्द-दृष्टान्त-मंजरी | स्वामी शिवानन्द जी ने M 
छोटी-छोटी रसग्रद कहानियों को अति सरल भाषा में 
लिखकर इस पुस्तक के अन्तरात्मस्वरूप का समझना 
हमारे लिए अत्यन्त सुगम बना दिया हे | 


जीवन-भूमि को तपस्या से उपजाऊ वनकर उसमें 
से आवद्यकतानुस;र महत्वो का चयन कर, श्री स्वामी 
जो शिवानन्द-साहित्य को मंजरी के रूप में जनता को 
Hz चड़ाते आ रहे हे; ऐसी ही एक मंजरी हे, यह 
दिवानन-हशान्त-मंजर । | 


मूल्य २) रूपय। 
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शिवानन्द-इृष्टान्त-मंजरी 
| en. 


x हिन्दी अनुवादक 
अध्यात्म-ज्योति श्री sut शिवानन्द-कृष्णानन्द 
| eg 


| 
B 
i 
x : 
योग-वेदान्त आरण्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित ¦ | 
मूल्य ] RRR ue [ २ रू० | mt 
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— योगवेदान्त आरण्य विश्वविद्यालय के लिए 
` श्री स्वामी चिदानन्द सरस्वती हारा प्रकाशित ` 
` सर्वाधिकार दिव्य जीवन मण्डल” द्वारा सुरक्षित 


प्रथम संस्करण (अंगरेजी)''""*-*१६५५ 
प्रथम संस्करण (fel १६४४ 


मूल्य दो रू० 
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भूसएडलेइवर श्री स्वामी शिवानंन्द सरस्वती 
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श्री मनोहर लाल गुप्ता 


जिसने धर्म, देश, तथा जाति के लिये अपना बलिदान दिया 


- (ता० ५-३-१६४७) जिसकी पुण्य स्मृति में यह तीसरी gas 
शिपवानन्द-द्टान्त-मञ्जरी ( Parables of Sivananda का हिन्दी 
Saag) श्री विजय मेटल qud, १४/१८ ग्वाल टोली कानपुर ने 
O GARRI पहली पुस्तक “शिक्षा का awe” सन्‌ १६४३ में तथा 
दूसरी पुस्तक “शिवानन्द योगन्नयी” सन्‌ १३४४ में उनके छोटे भाई 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


DA, 


2 GHG x 


सत्य को समझने के लिए उत्सुक 
-सामान्य कचा के साधकों को | 
शिवानन्द 
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se प्रकाशकीय ॐ 


सत्य जटिल है या सरल ? इसका समाधान बड़ा कठिन € 
पर अनुभवी लोग कहते आए हँ--यह सब अभिव्यक्तीकर॒ण 


की प्रणाली पर . निर्भर है। सत्य बनाने पर जटिल बन जाता है, 


. सममाने पर सरल भी हो जाता है । 
« ° स्वामी शिवानन्द जी की यही विशेषता है | बह बनाए हुए सत्य 


को समझा कर सरल बना देते हैं। यद्यपि उनके कथानक और । 
लेख विलक्षण-नामधारी पेचीदे लेखकों को सामान्य जंचें, तथापि | 
उनके शब्द को प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है । वे जो कुछ लिखते c 


हैं, बह लेखक वनने के लिए नहीं, वरन्‌ लेखक के आइशी की पूर्ति 


के लिए होता है उनकी कलम दुर्बोध वाक्यों की रचना कर ही | 


नहीं सकती; उसने तो अज्ञान-विजड़ति समाज को अच्छी तरह | 


समभाना जो-है.। बच्चों को तोतली भाषा में ही समझाया जाता 


है, भले ही सममाने वाला स्वयं धुरन्धर वाचस्पति हो | 
“शिवानन्द-दष्टान्त-मञ्जरी! इसकी साक्षी भरती है। इसका 


- अध्ययन कीजिए; आपकी उत्सुकता का समाधान हो जार्गा, खोज | 


का लक्ष्य मिल जायगा, ओर जटिल सत्य की सरल व्यावहारिकता 
समम में आ जायगी | 


आप अपने मित्रों की मण्डली में इन कहानियों को दुहराइए; | 
4 


ओर फिर देखिए कि आप किस प्रकार उन्हें नया जीवन-प्रकाश 
देते हें। जो वात ब्रह्मसूत्र आदि reer नहीं समझा सके, वही 


$ E 


 कथाएंयद्यपि लोकप्रचलित हैं, तथापि उनकी आदशी'घारा अनुपम 
` और परम प्रभावशाली है, इसमें सन्देह नहीं । 


[ है। उनकी हिन्दीशैली ओर भावाभिव्यक्ति प्रशंसनीय है | 
कला से हिन्दी संस्करण चमक उठा हे | | 
इस पुस्तक को प्रकाशितं करने का हमारा ध्येय सफल होगा; 


n 
ue it 


में पूण विश्वास हे । | 
-- स्वामी सत्यानन्द 


4 


| 
| 
| 
| 
| 


बात इस ‘Ewe? के अध्ययन से सुस्पष्ट वन जायगी। | 


फिर पुस्तक की सरलता को अनुवादक ने ओर भी सरल बना 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


erat 
गुरुमुख की वाणी "मा : 
सही लक्षण ah Š 
स्वप्न टूटने पर : & 
प्रतिरूप की उपासना : 
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चोरासी के खेल 5 an ee 
जब ऋण चुकाने की नोवत आती हे SR ज्र 
जइ के सींचे aa faa z e. S 
जीवन का दुरुपयोग -— ase ३१ 
जीवन के अस्त का चोर e e ३२ 
विषय-विलास छोड़ने पर I 530 ES 
भोगों की वर्षा में सी... e e ३७ 
सुखद नीड बनाने की कला Tes es an. 
घर छोड़ो, फिर भी : idc * 
अधूरा त्याग राग ही हे . e m vs 
तुम भी कुछ हो ELSE odd ४३ 
Bea के कन्धे पर अन्धे e e. dg 
इनकी चतुर चाल का रहस्य Pu ००५ शि 
भावना AE या भेंट ? NND x 
मोती अपना मोल नहीं कहता Un e vi 
सन्त और हें, विद्वान और 5 - Ys अ 
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फिर परमार्थ की ओर केसे ? 
भगवव्‌-कृपा की कसोटी 
संशयात्मा विनश्यति 
भवरोग-भेषज 


Ld 


.जीवन के टी० ato की अक्सीर ढवा 


आअति-परिचयांत्‌ अवज्ञा 
योग-साधना के प्रकाश सें . 
उड़ जा पंछी मौत से दूर 
धर्म के चतुर ब्यापारी 


.संसर्ग-दोष का अभिशाप 


यह भी कोई पुजा हे ? 

यह हे जीने की कला 
उतावलेपन का विपरिंणान . 
प्रियकर, रुचिकर, हितकर सत्य 


ज्ञान प्राप्ति की शते 
यह हे प्रेसनिष्ठा 
-— साधक | प्रमाद न. करो 


भूतियों की संरत्ता करो. 


IS 


| कीचड़ नहीं जाता 


वासनाओं से 
D 9 ? : 
Poe 


६४ 
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भगवत्प्रसाद की खोज में. « aad TR ११ 
चराचर का उदारचेता दाता IL cu ११६ 
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यहाँ सतकेता चाहिये en rede १२३ ^ 
रसना को जीतो न. te १२४ > 
कारज धीरे होत हे VEA. Oni. १२६ | 
जहाँ मन सध.जाता हे oo ee q35 | 
जीवन में सुख की कुजी टू St १३० | 
ज्ञान नहीं, शान का तत्व चाहिए x XN १३२ * 
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TT ü Er : no ००० 
- जीवन-स्वप्नों का कोतुक QUSE o 


€ संसारी, ऐसा न सोच कि 
साधना की अग्नि को जलने दो 


TIR का आधार Uit ux : 
विदेह-भाव से कर्म करो | E ns. 
साधना के दोनों मार्ग | Sc see 
श्रय ओर प्रेय का चुनाव ; ees S 
वासनाओं का दहकता अंगारा . a D: 
'सिद्धियों के घातक प्रयोग SR ott 
. भगवान्‌ ही जाने 'कव से? UP E 
. काल करे, सो आज कर - eM 


खग-मरीचिका 
मौत के सुह में फिर भी 
सतत परिश्रम करने की साध 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS, 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


i f 
4 
f 
> : 3 
t, £T Orem etm sigtet + : f vn र 
रे D बे 4 
" 
^ ; 
[ 

2 X 
J 

Cen s t 4 i ' 
i 
E 


तेरे उर के विमल भाव से 
_ निज अन्तर को में भर लेती 
अपना सुरभित प्रेमहार ले, 7. 
तव चरणों सें यह धर देती ॥ 


--शिवानन्द-कृष्णानन्द | 


= -* "d A x - TE 
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' तुमने केवल वृक्षों के तले उपदेश देना सीखा है; 
` गंगा-किनारे नाक पकड़ना सीखा है; जनेऊ .पकड़ 
कर नाचनाः सीखा है--पर जो सीखना चाहिए, 
उसे तो छोड़ दिया । यह केसी विडम्बना है? 


—fmm . | 
तभी तो संसार इब रहा है। < 
'नाव है, नाविक हैः : 
हैं-पर नाव के di में RE 
बड़ा tome से 9 | ७४ 


होकर पानी नाव में भरताजा रहा हे | 


के 
p: 
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तुम कहते हो, धर्म सत्य है 
बह कहते हैं, कमे सत्य हे 
cee i ` कोई कहते हँ--दोनों सत्य d 
पर बात तो यह हे कि 
न धमे सत्य है, | 
न कमे सत्य हे, | 
सत्य तो हे दोनों का wa 


शिवानन्द 


fa धर्मं को जानता हूँ 
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विश्व--प्राथना 


है स्नेह ओर करुणा के. आराध्य देच ; CEA 
तुम्हें नमस्कार E, नमस्कार हे | 

तुम सच्चिदानन्दघन हो 

तुम सबेव्यापक, सवेशक्तिमान, ओर सर्वेज्ञ हो। | 

तुम सबके अन्तर्बासी हो | 

हमें उदारता, समइशिता ओर मन का समत्व प्रदान करो | 
श्रद्धा भक्ति ओर प्रज्ञा से कृतार्थ करो | 

हमें आध्यात्मिक अन्तःशक्ति का वर दो 

जिससे हम बासनाओं का दमन कर मनोजय को प्राप्न हों | 
हम अहंकार, कास, लोभ ओर ZW से रहित हॉ । 

हमारा हृदय दिव्य गुणों से पूर्ण करो | 

सव नाम-रूपों में तुम्हारा दशन करें | 

तुम्हारी अचेना के ही रूप में इन नामःरूपो की सेवा करें । 
सदा तुस्हारा ही स्मरण करें। 

तुम्हारी ही महिमा का गायन करें | 

केवल तुम्हारा ही कलिकल्मषह!री नाम हमारे अधर ge पर हो 
सदा हम तुममें ही निवास करें। 


[ पांच ] | 
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श अजुवादक की ओर से # 


दनिया में विचित्र रुचियों वाले व्यक्त होते हें । कोई कहता 
है कि जोबत को, जैसे चलता है, बैसे हो चलने दो । कोई जोबन को 
स्वाभाविक रूप से ही सय की ओर अप्रसर होते हुए मानता है । 
किसी की मति हे कि जीवन की गति प्रकृति की गति के अनुरूप 
होती है और प्रकृृति का परिचालक पुरुष हे; हमारी इच्छा-अनिच्छा 
से भला होता क्या है? किसी का सिद्धान्त है कि वह ही जीवन 
का अधिष्ठाता है; तो कोई अपने को भगवान्‌ के हाथां की कठ- | 
gaad मात्र सममता है । जनसाधारण वर्तमान जीवन के Gaara 
से जीवन का मूल्यांकन करता है. | 
इन सबों feo जीवन एक समस्या EQ जीवन की इस समस्या 
में उलभे हए मानवों को, कठिनतम दाशेनिक साहित्य में ओर 
आधिक उलमाने की ATM, सरल तथा जनसाधारण की भाषा 
में ही जीवन की समस्या को अनेक दृ्टान्तों द्वारा हल करने का 
' लेखक का प्रयास है | 
जीबन उसके लिए वरदान बन जाता हे जो शिवानन्द जी के | 
आध्यात्मिक-प्रन्थों के अध्ययन से जीवन के अन्तरिम स्वरूप का | 
कार करता है; जो जीवन-सुधार का प्रयत्न करता है; ओर जो 
रते-गिरते भी उठने की प्रेरणा ओर क्षमता प्राप्त करता हे। | 
- श्री स्वामी शिवानन्द जी की विरल आध्यात्मिक अनुभूति प्रस्तुत 
क सें प्रथित प्रत्येक दृष्टान्त के प्रकाशा में झलक उठती है। | 
क दृष्टान्त द्वारा जीवन पर आवश्यक प्रकाश डाला गया है। | 


Ay 
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श्री मनोहरलाल जी BAT 
[ लेखक : श्री किरोरोलाल गुप्ता, Ao ए० बी० टी० ANS अध्यापक, 
amo Ao हाई स्कूल, फिरोजपुर झिरका, गुड़गांव | 

महान्‌ आत्मा श्री भनोहरल्लाल जी का जन्म रिवाड़ी नगर के एकर 
सुप्रसिद्ध और प्रतिष्टित लाला गणपतराम जी के परिवार में ९२5-६-१ ९२१ 
को हुआ । उसके पितामह का नाम लाला झम्मनलाल जी ( जिनके पिता 
ला० गणपतराय जी के सुपुत्र mo हरभक्रराय जी थे ) ओर पिता का 
सांसारिक नाम सेठ शिवनारायण जी था। परन्तु अब उन्होंने सन्यास ले 
लिया हे | उनका जन्म शिवरात्रि do १३४० ( १३०२ Zo ) को तथा 
संन्यासी शिवरात्रि सं २००८ ( १६५२ Zo) को हुआ था | अब उनका 
नास श्री स्वामी हरिशरणानन्द सरस्वती है और ये अपने गुरुदेव श्री 


. स्वामी शिवानन्द जी के चरणो में नन्द कुटोर आश्रम (ऋषिकेश) में रते 
हैं। शिवनारायण जी ने ३१-७-४४ को घरबार सब कुछ त्याग कर श्री 


शिवानन्द आश्रस में निवास किया हे । तब से aq बराबर वहीं पर हें। 

पूत के पांच पालने सें देखे जाते हैं । यह कद्दावत श्री मनोहरलाल 
जी के जीवन में पूरी avg चरिता: द्वोती है। बचपन से ही शरीर स्वस्थ 
तथा सुन्दर था। इस कारण स्वाभाविक ही घर वाले और सभी लोग 
उनसे प्यार करते थे । परन्तु विशेष बात तो agen कि भगवान्‌ ने उनके 
मन और बुद्धि को भी शरीर की भांति सुन्दर बनाया था | उनकी वाणो 
में माधुर्यं था और नम्रता थी। उनके शील-स्वभाव से आसपास के 
MT उनकी ओर आकर्षित रहते थे | 


अध्ययन में अपनी कच्छ में प्रथम रहना तो उनका साधारण नियम 
ही था । पांचवीं कक्षा से लेकर १० वीं कक्षा तक उनकी योग्यता के 
BNL I कमेटी तथा विश्वविद्यात्यय की ओर से उनको चात्रब्रृत्ति मिलती 
थी | अपने सहपएादियों की पढ़ाई में भी आप रुचि लेते थे। श्रनेकों 


मन्दबुद्धि विद्यार्थी उन के पास पढ़ने के लिये आते थे । उनके सहपाठियों _ 


Cae) 
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में अधिक संख्या सुसलमानों की थी। सुके बाद है कि परीक्षा के दिनों में | 
चे बीसियों की संख्या सें उनके पास अध्ययन के लिए आते श्रे, और | 
चे उन सब को बड़े प्रेम से पढ़ाते थे | दसवीं कचा की. परीक्षा में 
१६३७ में प्रथम श्रेणी सें पास करके उन्होंने घरेलू परिस्थितित्रों के | 
कारण पढ़ाई छोड दी और मिन्ट्युमरो (पाकिस्तान) में अपनी दुकान | 
सेठ शिवनारायण किशननारायण पर कास करना आरम्भ कर दिया। | 
दौ'सील बाद उनका विवाह अलवर रियासत के प्रसिद्ध नगर राजगढ़ | 
सें एक सज्जन तथा पुरुषश्रे प्ठ घाबू. गोवरधनदास जी स्टेशन मास्टर की | 
कन्या से हुआ । 


उनका Teer जीवन बहुत सादा था । सांसारिक भोगों की उनको 

व्याह नहीं थी । सादा जीवन तथा उच्च विचार रखना--यद्द उनके जीवन का _ 

आदर्श था। दिन का बहुत-सा समय भजन, कीचेन, स्वाध्याय, पूजा- . 
पाठ तथा Beat की सेवा में व्यतीत होता था | न उन्हें बीडी, सिगरेट 
चाय आदि की लत थी और न खेल-तमाशे तथा सिनेमा देखने का शौक 
_ ही था। व्यापार का झूठ कपट भी उनको बहुत इरा लगता था । झौर 


Mem 


 सुख्य कत्तब्य समझते थे। 'उनकी aE इच्छा रहती थी कि घर के वृद्धजन | 
: र रराम से रहें | छत: घर का अधिकतर काम-काज वे स्वयं ही करते थे । 


PI UO PS 


एव से करते थे । सबसे पद्िले जागना और सब के बाद सोना--यह 
नित्य नियमं था । रात के समय झपने वृद्ध दादा तथा दादी जी | 
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शरीर को. त्याग कर इस लोक से सिधार गई | उनका जन्म 'अलवर 
रियासत के बेडोद आम में एक प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध तथा उच्च धातरया परि- 
चार.स हुआ था--उनक्ते पिता जी का नाम रामदयाल जी धातरया तथा 
भाइ का नाम श्री गणेशीज्ञाल जी धातरया था, जो अपनी जाति घोर. 
ससाज सें बड़े माने हुए धनी-मानी acs पुरुष थे | उनके सुपुत्र लाला 
रामकंघार जी धातरया तथा और भाई लाला किशोरी लाल, लाला 
प्रह्लाद राय आदि भी बड़े सुशील ओर परोपकारी हें। जगह-जगह ' पैर 
उनका कारोवार हे तथा Bast स्थानों में mu, मन्दिर, धर्मशाला, 
पाठशाला, वाचनालय और ओऔषधालय श्रादि लोकहित के कार्य जारी 
हैं। यहाँ आनन्द कुटीर ( ऋषिकेश ) में भी तीन बड़ी-बड़ी कुटीया 
धनचाई हैं | 
श्री मनोहरलाल जी के हृदय सें देश प्रेम कूट-कूट कर भरा था। 
अपने देश की दुःखी दशा देख कर उनका हृदय हुःखित रहता था। 
वे प्रायः शुद्ध खदर पहिना करते थे । १३४० में उनका सम्बन्ध राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ से हो चला । संघ की पावन विचारधारा ने उनके हृदय 
में घर कर लिया । उन्हें धीरे-धीरे विश्वास हो चला कि संघ के विचार 
से हमारा wag हिन्दू राष्ट्र पुनःजीवित तथा जागृत हो सकेगा और 
संसार में सम्मान प्राप्त कर सकेगा। देश के उत्थान की दृष्टि से यह ' 
कार्य सवंश्रे प्ठ Stat । फिर क्या था, उन्होंने अपने आपको तन मन धन 
से इस कार्य में लगा दिया । सन्‌ १३४२ की विजयदशमी के शुभ दिन 
उन्होंने संघ at mus ली ele जीवन पर्यन्त संघ का कार्य करते रहे । 
सघ सें आकर उनका TAG और भी प्रेमयुक्क और नञ्र हो चला । 
आसपास के अनेकों लोग उनके सहवास का आनन्द उठाने और प्रेम 
करने लगे। परन्तु हमारा दुर्भाग्य कि हम उनके सहवास का आनन्द 
देर तक न उठा सके। भगवान्‌ ने १६४७ में उन्हें हमारे बीच से 
उरा लिया । .. 
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wang १६४७ को होली के दिन सुलतान नगर में राष्ट्रीय us 
सेवक संघ के कार्य का आयोजन किया गया। सारे विभाग के लगभग 
yoo कार्यकर्ता सुलतान नगर में एकत्रित हुए। अचानक ही उस दिन 
मुस्लिम लीग का डायरेक्ट ऐक्शन सुल्तान नगर में आरम्भ हुआ । 
हजारों की संख्या में मुसलमान LS अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले कर 
` हिन्दुओं को नप्ट करने के लिए उन पर हूर पडे । तीन हजार सुसलमान 
“गुंडों ने उन ५०० कार्यकर्ताओं को ज्ञानथज्ञा (मन्दिर) और हिन्दू दंगल 
में घेर लिया। मनोहरलाल जी भी उन घिरे हुए कार्यकर्ताओं में से 
एक थे | मुसलमानी पुलोस तथा अधिकारी सुसलमान गुण्डों की सहायता 
E कर रहे थे । फिर भी इन निहत्ये कार्यकर्ताओं ने वीरतापूर्वक उन गुण्डों 
E का कडे घन्टों तक सामना किया और इंट पत्थरों की सहायता से 
गुण्डों को अपने से दूर ही रोके रखा | इसी समय में एक दिशा खे 

s: बन्दूक की तीन गोलियाँ चल्लीं आर मनोहर लाल जी की छाती और 
पेट को पार कर गई | पाँच मिनट के बाद ही उसी ज्ञानथल्ले के मन्दिर 
ge dB 'रामकृष्ण हरि! कद्द कर इस शरीर को छोड़ कर परम पद N लोन 


हो गए | 


श्रीमद्भागवत के छरे स्कन्ध के qu अध्याय में यदद प्रसंग आता है । 
| कि जिस समय देवता लोगों ने भगवान्‌ की आज्ञा अनुसार दधीचि ऋषि 
| के पास जाकर उनका शरीर मांगा तब दधीचि ऋषि ने बड़े प्रसन्न होकर 
कहा कि यह लीजिये, में अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए 
E: अभी छोड़े देता हँ । क्योंकि एक दिन यहद स्वयं ही सुझे छोड़ने वाला 
; है ॥७॥ देव शिरोमणियों | जो मनुष्य इस विनांशी शरीर से दुःखी णियों 
हि पर दया करके मुख्यतः धर्म और TUT: यश का सम्पादन नहीं करता, वह 
ras जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता हे ॥८॥ बडे बड़े महात्माओं ने इस 'यवि- 
नाशी धर्म की उपासना की है | उसका स्वरूप बस, इतना ही हे कि मनुप्य 
किली भी प्राणी के दुःख में दुःख का अनुभव करे छोर सुख में सुख 


; 3 (इस) 


रै 
3 
: 
3 
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का ॥६॥ ATT के धन, जन ग्रोर शरोर आदि पदार्थ क्षण मंगर ÈI 
ये अपने किसी काम नहीं आते, अन्त सें दूसरों के ही काम आगे | 
wat! यह कैसी कृपणता हे, कितने दुःख की बात है कि यह मरणधर्मा 
मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहों कर लेता da ०॥ (श्लोक ७-१०) 

श्री कृष्ण भगवान्‌ उद्धव को उपदेश देते समय कहते हैं कि 
“विचेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाप्डा इसी में हे. कि 
चे इस विनाशी और असत्य शारीर के द्वारा सुक अविनाशी एवं सत्य 
तत्त्व को प्राप्त कर लें? d (do ११-अ २६-शि० २२॥ ) 


गीता में यह लिखा है कि धर्मयुद्ध में पाणत्याग करने से साक्षात्‌ स्वर्ग 

की पाति होती हे (२-३७) । श्री मद्भागवत में छुटे स्कन्ध में दशवें अध्याय में 
एक पूसंग आता है जिस समय देवता और असुरों के युद्ध में, असुर हार कर भागे 
उस' समय उनके नेता वीर वृत्रासुर ने कहा था कि “इसमें सन्देह नहीं कि 

जो पैदा हुआ हे, उसे पुक-न-एक दिन अवश्य मरना पडेगा । इस जगत्‌ 

में विधाता ने aq से बचने का कोई भी उपाय नहीं बताया हे । ऐसी 
स्थिति में यदि aq के द्वारा स्वर्गादि लोक और सुयश भी मिल रद्दा at 
तो ऐसा कौन बुद्विमान्‌ हे, जो उस उत्तम wy को न॒ अपनायेगा”” 
(श्लोक ३२) संसार में दो पूकार की सत्यु दुलंभ और श्रेष्ठ हे: एक तो 
योगी पुरुष की अपने TAL को वश में करके ्रह्म-चितन केद्वारा शारीर का ' 
त्याग और दूसरा युद्ठभूमि में सैन्य के आगे रह कर, बिना पीठ दिखलाए 
जूक मरना, फिर तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे ददो | 
(श्लोक २३) उसने न पीठ दिखाई और न ही मैदान छोड़ कर भागा | 
छाती में गोली खाई और पाण त्याग किए । गीता के आठवें अध्याय के 
पाँचवें श्लोक के अनुसार हरिस्मरण करते हुए पूण व्याग कर दिए । और 
waa ati गोता ८-२४ के अनुसार उत्तरायणकाल, दिन के 
समय, शुक्ल पक्त, पूर्णिमा का दिन, चेत्रमास वसन्त ऋतु ( जिसको 
भगवान्‌ अपनो विभूति कहते हैं : गोता १०-३) ज्ञानथज्ञा 


( ग्यारह ) 


aro | eee JE अधि ie sa 
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न्दिर के अन्दर थोर सुलतान शहर में, wat श्री नरसिंद्र भगवान्‌ 
` ज्ञे अवतार लिया था और उसी दिन, जिस दिन crm शिरोमणी 
. श्री प्रह्लाद जी ने अग्नि परीक्षा दी थी : उसी पवित्र द्दोली के, दिन 
‘ago हरि? कह कर प्राण त्याग कर अग्नि-प,वेश किया | 


संसार में सव अकेले आते हें और अकेले ही जाते हें । परन्तु वदद 
साया अकेला और गया १०८ बीरों के साथ जैसे कोई घरात में 
जाते हैं। कहा भी है : पचा शामिल मर गया जाने चडा वरात 
इस जेसी सत्यु बड़े हो भाग्य से और पुण्य कर्मा से प्राप्त होती 
सुलतान में इसी सिलसिले में १०८ बीर मारे गये थे। af को एक ur 


साथ [चता पर रखा गया था | 5 


परम पिता परमात्मा सो करबद्ध प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को 
शान्ति प्रदान करें और उनकी दुःखी विधवा और दुःखी परिवार को 
भी शान्ति प्रदान करें । š 
 मनलुप्यका स्ुख्य क्ष्य यही हे कि धर्म के लिये ही शरीर 'घारण 
रे धर्म के लिये ही जीये और धर्म के लिये ही मरे, न तो waa से 
शरीर की रक्षा करे न ATA पर ही प्राण त्याग करे | 


“aq एव gat इन्ति, धर्मा रक्षति रक्षितः” 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


के 


UAE 
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 शिकानव्दन्दष्टाव्*्प्रकारी | 
सत्य सरल है, किन्तु ग्रात्मशाक्षात्कार पाए हुए महात्मा 
के वचन और भी श्रांधके सरल होते हैं। आध्यात्मिक और 
WRHIKNESH सत्य का, पूज्य गुरुदेव स्वामी |शबानन्द्‌' कः 
जो महाराज ने सुन्दर, पिलक्षुणात्मक रीति से निख्पण कर, 
उसे सामान्य कना के मनुष्यों के लिए भी बोधगम्य बनाया 
है। श्री स्वामी जी ने शास्त्रों के सत्य को किसी भी मानसिक 
स्तर पर रहने वाले मनुप्य के लिए सुलभ बनाया है | 
सत्य को समभाने के लिए उन्होने तमाम रीतियों को 
प्रयुक्त किया है, welt पर उन्होंने भाष्य-रचना को है, 
फिलोसोफी के विषयों पर विद्वत्तापूर्ण थीसिस लिखी हैं; सुन्दर, 
^ रोचक att सरस कहानियों और दृशन्तों द्वारा संक्षेपात्मक 
“रूप से फिलोसोफी के तसों का प्रकटन किया है; नाटकों, - 
गीतों, कविताश्रों और काव्यो में श्रदभुत रीत से महत्तर 
तत्वों. को सहज ही गू'थ लिया है | wa श्रत प्रभावशाली, 
उपदेशात्मक कथानं द्वारा उन्हीं तत्वों की पुनरावृत्ति करते 
€ | कहानियों के सरत होने के कारण मन se शीघ्र | 
ग्रहण कर लेता है, घटनाओं के साथ-साथ श्राध्यात्मिक _ 
aa भी मनुष्य के मन पर्मिट हवो जाता है । शिवानन्द- 
साहित्य के हिन्दो रूपकार श्री स्वामो. शिवानन्द-कृष्णानन्द 
जी ने भाषान्तर में भी उती तरसता को निविकार रहने = 
दिया है। es 
धर्भोपदेशक और प्रचारक श्रपने उपदेशों और 
व्याख्यानों के साथ इनंका समन्त्रय कर Marat पर a 
अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव डाल सकेंगे) 


DV e क uoc hoe eui E 
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| TWIT की बाणी 


बहू बाला शहर के निवासक्राल के पश्‍चात, 
प्रथम बार जब अपने गांव गई, तब रात को सोने के 
समय उसने अपनी मां. को दूध के बरतन में थोड़ी 
सी लग्सी डालते हुए देखा । उसने आइचर्यान्बित बन 


क्र अपनी मां से कहा-मां, तूने दूध को लस्सी के 
` साथ क्यों मिलाया १ दूध अब खराव हो जाएगा | 


मां ने कहा-वेटी, दूध से मक्खन बनाने का 


- यही तरीका हे ! 


“मां, लेकिन मक्खन कहाँ हे ?” बालाने पूछा । 

“Jer दूध की हरेक बू'द में बह sats है, किन्तु 
इस समय तू उसे नहों देख सकती । में कल सुबह 
तुमे दिखलाऊंगी”-मां ने प्रत्युत्तर दिया। 

दूसरे दिन प्रातःकाल उस बालाने देखा कि एक 
रात में ही वह तरल दूध दही में परिणत हो गया है | 
मां ने दही को मथनी द्वारा अति त्वरा से मथना शुरू 
किया ey देर के पचात मक्खन लस्सी पर तरने लगा। 
मां ने तेरते हुए मक्खन को इकट्ठा कर अपनी पुत्री को 


(3) 
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दिया: 'लस्सी को दूध में मिलाने से दूध का दही में 
विरूपांतर हो जाता है। fuc दही को मथनी से 
मथना पडता है। इस fan से दूध के भरत्येक अंश 

' सें व्याप्त मक्खन उपलब्ध हाता है, पहले त। तु+ o- 

~ क्रो देख नहीं पाती थी, वह गुप्त रूप से -यापक था 
अव वह कहाँ से आया ? दूध स ही तो न ! एतस्मातू 
जान ले कि मक्खन सदेव वहां विद्यमान थही | केवल- + .« 
सात्र मथन-क्रिया की ही देरो' थी '? पुत्री ने भो उसो 
तरह अनुशी न कर मकल .उपलव्ध किया | 


+ T + 


इसी तरह सांसारिक मनुष्य महात्मा-के समीप 
जाकर पूछते हैं :: ओ साधु, किस कारण से 
संसार का परित्याग कर तुमने जैराग्य और त्याग को 
अपने जोवन में अपनाया हे? जीवन को. निसु क्त 

बै 

बनकर, TA चलता है, ये पे ही चलने दो | 

साधु कहता है--बं पु आ/्मसात्षात्कार के हेतु से 
मैं ऐसा करता g | 

“भगवान कहां हे? 


साधु उत्तर देता है--सब स्थानों में विराजमान 
€ ! संसारी मनुष्य दशन न पाने के कारण इस 
कथन को मानता नहीं । साघु उसे सममा कर कहता . 
है, `( दूध जेसी ) चंचल तरल मनोवृत्ति और उसकी 
गति को ( lal भांति) zz ओर निइचल बनाना 
चाहिए | qe एकाग्रचित्त से धारणा और 
ध्यान की मथनी को पकड कर, अंतःकरण को खूब 


(३) 
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मथना चाहिए | तदनन्तर ही भगवान का दर्शन संभव 

2) सृष्टि के प्रक कण में वह व्यापक हैं, किन्तु 
यह चर्मचल्नु उन्हें नहीं देख सकते | केवल साधनासे _ | 
हो तुम उनको पा सकोगे |” E à 
दूध में मकखन व्यापक हे और उसे मथनादि-क्रिया 
से पाया जा सकता है : इसे समभाने के लिए जेसे 
`` ` घुत्री को मां की आवश्यकंता थी, बेसे ही साधक को 
` भगवान सवेव्यापक है ओर उसे मथनक्रिया से पाया 
= . जा सकता है? इसे समझाने के लिए शुरु की आव- 
E ' ठयकता है । गुरु के उपदेश का अनुशोलन करने 

- ` से साधक भगवान को पा सकता है | 


Collection, Varan: j : 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS Es 


| सही र सही लक्षण | 


कोई मनुष्य एक दिन किसी गांव मं आया । गाँव 
के चोराहे पर उसने क्रिसी से पूछा, 'भाई देवदत्त का 
घर कोनसा है 9? र 
किसी ने कहा--'देखो, az सामने, जिस घर पर . .. 
कोठ्या Fer है, वही देवदत्त का घर है? तत्परचातू, _ 
एक सप्ताह के अनन्तर, जब वह गांव में वापस 
आया, कोए वाला मकान ढू ढने लगा, किन्तु असफल 
रहा । फिर से उसने राह चलने वाले किसी से quu— 
भाई, देवदत्त का निवासस्थान कहां है l 
उसने बतलाया-- AE सामने, तोन मंजिल 
वाला पत्थर का जो मकान दीखता हे, वही देवदत्त 
का ग्ृहनिवास है |? तत्पश्चात्‌ हस आगन्तुक को उस 
घरकेलिंए किसी को भी नहीं पूछना पड़ा। | 
शास्र ब्रह्म को जगत्‌ का स्रोत और. सवोपरि 
मानते हें--यतो वां इमानि भूतानि जायन्ते; किन्तु 
“यह पर्याप्त नहीं। ऐसा भी समय था, जब सृष्टि 
विद्यमान नहीं थो । इस लिए ब्रह्म की यह परिभाषा 
सत्य ओर यथार्थ नहीं है। एतस्मात शास्त्र "त्थम्‌ E 
ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌ ब्रह्म’ द्वारा उसकी परिभाषा करते हैं। . | 
इसका. अनुशीलन करने से ब्रह्म का कभी भी Rey 5: 
. नहीं होता । ; zd y. 
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pe 
| स्वप्न get 


बह अपार बभवशाली था और अपने WES. 
queda सुरक्षित रहता था। इतनी कडी चोकीदारी कि 
एक qz या मच्छर तक उसको नींद में बाधा नहीं 
डाल सकते थे। शयनगृह में सब प्रकार के सुख- 

` साधन उप्श्थित थे, जिससे राजा प्रगाढ निद्रा का 

आनंद पा सके | किन्तु सम्राटको निद्रा कहां | 

सम्राट ने सोते सोते एक स्वप्न में देखा कि एक 
ana ने येन-केन-प्रकारेण महल में प्रविष्ट होकर | 
उके बांए पैरको काट लिया है । इतनी देर में उसे 
समाचार मिलते हैं कि शत्रुने राज्य सें प्रमिष्ट हो कर 
उसे हस्तगत कर लिया है । वह एकदम दोड़कर 
भागने लगता है, किन्तु उसके पर db असह्य 
पीडा होती है। बह पेर का इलाज कराने फे लिए 
डाक्टर के पास Aea है | «डाक्टर का विल तत्काल 
चुकाने के लिए पेसे न होने के कारण उसे डाक्टर को 
साफ साफ नाहीं सुतनी पडती है। उसका राजपाट 
ओर सब कुछ Aa गया है । भिक्षुक की तरह भटकत 
हुआ वह जंगल में जाता हे । वहां उसे एक महात्मा 
के दशन होते हैं। EHI उसके घाब को भर कर 
Sip कर देते हैं | प्रातःकाल वह महात्माकी कृपा ओर 
परोपकार से मन्त्रमुग्ध हृदय लेकर उठता È । 

इतने ही में स्वप्न faga हो गया । नृप अपने 
स्वणो-जटित पयंक पर अभी भी लेटे हुए देखते हैं. कि 
ag अब भी पूणंरूपेण सुरक्षित हैं, न तो कोई श्या ल 


ह 


(६) 
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है, न तो जंगल और न पेर में घाव ही; किन्तु केवल 
@ महात्माकी कृपाको अमिट स्मृति-पविन्नत।की प्रतीक 

. उनकी निःस्वाथ सेवा की अमर निशानी; नृप को उससे 
अभिप्रेरणा मिलती है | 


X x x 


ठीक इसी प्रकार जीव भी सत्यतः इस जगत्‌ का ' ` 

सर्वोपरि ओए सत्रश्रेछ अधिपति है। उस में कोईभो 
त्रुटि नहीं है, वह परमानंद का अधिष्ठाता ही नहों, 
कन्तु स्वयं आनन्दमय हे । अज्ञानसे आच्छादित 
होकर बह स्व"-सृष्टि में विहरता है । उस स्वप्नावस्था 
सें आच्छादित होकर वह स्वप्न-सृष्ट भें विहरता है । 
उस स्वप्नाबस्था सें छहंकाररूपी श्रगाल उसे Bear 
हे । वह इन्द्रियों के शात्रपम स्वभाव के अधीन बनता 
€ | वह अबतक आनन्द का उपभोग करता था | अब 
दुःख और शोक से मुक्‍त बनने के लिए और 
सुख की खोज सें बह इधर से उधर दौडता है । 
जगतका प्रत्येक मनुष्य स्वाथपरायण डे । तात्कालिक 
लाभ के लोभ के विना निहेतुक भाव से पानी का एक 
कप देने के लिए भी कोई dux नहीं । संसार से 
-संतप्त वनकर, बह जंगल में सद्गुरु के चरणों को 
शरण लेता हे. । अविद्या-आघातजन्य घाव को भरकर, 
गुरु उसकी कु डलिनी जाग्रत करता हे | जागृत हुआ 
बह जीव तमाम घटनाओं को स्वप्न मानता हे; जीवके 
जन्म-मरण के घाव को भर देने वाले सद्गुरु का 
होटि उपकार स्वीकार करता हे । स्वप्न के नारा के साथ 
केवल गुरु की बाणी ओर Har ही विद्यमान रहती है । 
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जाःत जीव अपने को पिर से जातका Ag 
देखता हे। न तो अब अज्ञान का आवरण हे, न है. 
अहंकार को छाया । उसका (at अमर, ACHT . 
आनंदमय,. शांतिमय ओर SD रूप ही. केवल 


विद्यमान हे 
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| | प्रातरूप को उपासना 


"ud दर्पण में अपना प्रतिरूप देखा | 


अपने रूप से मन भरा तो वह दौड़कर गइने ले आई, | 
श्र प्रतिरूप को श्रलंकृत करते की असहज चेश करने लगी; 

- पर निष्फन्न हुई । श्राभूषण- लेकर, दपंण के समीप गई 
आर फिर से अलंकार पहनाने लगी, किन्तु eni! उसे 
ऐसा प्रतीत हुआ, मानो कोई प्रतिरूप से गहने छीन रहा है। 
श्राखिर में हारकर, उसने स्वयं ही गहने पहनना शुरू ` 
किया | आश्चये, उसने देखा कि दर्पण का प्रतिरूप श्रलँकारों - 
से समल॑कृत हो चुका है | 

DMA मनुष्य मानता है कि उसके पास न तो धन है, 
न सुख है, और न संमृद्धि। वह सांसारिक पदार्थों के पीछे 
भागता है; घन का और विलास के साधतो का cae करता 
फिरता है | इससे उसकोया उसको आत्मा को शांत | 
उपलब्ध नहीं होजाती । अपने को इन पदार्थों से जितना अधिक 3 
शोमित करना चाहता है. वे पदाथ सत्य से उतनी ही दूर 
होते जाते हैं | तत्पश्चात्‌ ae समझता हे कि यह जीव ad- 

. व्यापक आत्मा का प्रतिरूप है। da निधेनों को दान देकर, | EN 

. विलातिता को त्यांग कर वृह समत्तसंपत्ति श्रात्मा को श्रपित | 

~ करता है,। वह गरीबों, बिमारों और पीड़ितों की नारायण '_ e 
. भाव से सेवा कर, उन्हें सुख रौर शांति प्रदान करताहै| . . | 

: आत्मचितन ओर इश्वर-ध्यान द्वारा वह झ्रात्मा को अपनी . oc . 
सेवाएं समर्पित करता है ।. प्रतिरूप की छुलना पर ध्यान. | 
न देकर, वह यथार्थता श्रौर सत्य-स्वरूप को विभूषित करने. '. | 
में अपना ध्यान लगाता है । .्रन्ततः वह समभ जाता है. 2 


(&) 
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E = | कि सुख, शांति, sag श्रौर पवित्रता का मूल WURST 
4d है। 

हे मनुष्य, स्वार्थलोलुपता छोड़कर ARA के श्रलकरण 
में संलग्न बनो । तुम यह शरीर, मन, बुद्धि और अकार « 
नहीं हो । तुम तो हो--श्रमर, सवेव्यापक और सच्चिदानन्द 
आत्मा, इसे जानो और सुक्त बनो । - 
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में इधर और उधर 


नीचे से ऊपर तक समस्त पेड़ कटइल के फलों से लदा 
हुआ था | Meas वाला एक मनुष्प बुरी नियत से snis 
बार कटहल को हाथ लगाता है; किन्तु कटहल की त्वचा 
कंटकमप है, "NS वर हारकर उसे छोड़ देता है । 


घर से ग्रति दूर उपने एक ताडव्रच को देखा था । प्रखर 
दोपहरी में कई मील की यात्रा करने के पश्चात्‌ वह पेड़ के 
समोप श्रा पहुंचता है । Saal लालसा छुक उठती है | yq 
पर लटकेहु ए थोड़े से फल उतको लालाग्रित कर रहे हैं | azar 
वह धंसकर आगे दोडता है और बंटकपमय भाड! में गिर जाता 
है; कांटों से समस्त शरीर कण्टकाक्रान्त बन गया है | किन्तु 
वह अब भी श्राशाभग्न नहीं हुश्रा । वद वृक्ष पर Blew 
करता है। वृक्ष का तना AA कठोर और कंटकमय छाल 
से परिव्याप्त है। वे उसे चुमते हैं। उसके पेरों में CE: 
रक्तत्नाण कर Wa पीड़ा देते हैं। saat परवाह क्रिये बिना 
वह ऊपर चढता है तो वहां भयंकर श्रोर जहरीली leat 
उस पर चिपक पडती हैं। उनका काटना सहन कर, येनकेन 
प्रकारेण वह ऊपर पहुंचता है। छुंटे से कुछ फलों को 
पाने की यह भयंकर तृष्णा है। वे फल इजारों frui 
से chau हैं। किसी भी प्रकार से वह थेड़े से फल 
तोड़ने की कोशिश करता है तो बड़ी मक्खियां क्रोधित हो - 
कर उसे काट लेती हैं उसी समय तोडे हुए श्राघे फल | 
नीचे गिर जाते EI बचे हुए uu से कुछ wu उतरते- ` 
- उतरते गिर जाते हैं। फिर उन गिने-चुने फलों को लेकर, 
जन वह खाने वेठता है, तत्र देखता है कि वे ala कठिन 
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Zi फिर भी वह छिलके निकालने बेठता है, पर वहां-तो 
खाने योग्य भाग बहुत ही कम है । गुस्से में भर कर, वह , 
कल ee देता है । जब वह दोरा Amare, तत्र कंठकों 
है की चीर-फाड़; चीटियों के जहरीले डफ श्रौर-ततेयों के काटे | 
2 —— की जलन से भ्रति पीड़ित हो उठता है। पेड़ के ata 
"n qx कर तो उसकी चमड़ी दी उतर aR । 


"oos घर से निकले हुए उसे कई दिन ह्वी गए हैं । à 

gigi कपडे ait रूविररंजित शरीर-बह पागल... 

 कीतरहृघर दौडता दै--जहाँ उस के पिता जी स्वादिर 

: कटहल के फल लिए उसको प्रतीक्षा करते होंगे। 

` लुड़कते हुए, पश्चात्ताप काते हुए 'बह पिता के चएणां 

पर गिर पडता हे । एक भी प्रश्‍न पूछे बिना पिता उसे : 

. नए कपडे देते हैं, कांटे faza कर घाषों का सहलाते | 

. हैं, और मधुर बचनों से. उसे आनन्दित करते हैं । 

वह निश्चिंत घन कर पिता को gen गोदमें विभाम 
करता BI à 


अज्ञानी मनुष्य भी इसी भांति हृदय के अभर * 
ओर आनन्दमय अकूट भंडार का परित्याग करता È | 
बह साधनापथको बाहरी ओर दिखलावटो qund! 
से डर जात! हे । फ्ला की उपलव्धि के अ नली स्थान 
A का त्याग कर, वह WA वन कर इधर उधर भटकता ` 
 . Sl संसार की तप्त बालू पर बढ़ यत्रतत्र भ.गता है। 

'अपमानरूपी कण्टकावलि में बह उलक कर wp Wd 

` हो जाता है। अमफलता-रूंपी पत्थर से टकराता है । 
_ कामिनी के प्रम-जाल में फसता है। उसे पाने के. 
पहले न जाने कितने बलदान उसे देने पडते हैं। 


GERI] 


blic Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi | 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS — ^ vs 


rag क्क जीवन को स्वतन्त्रता का बलिदान देकर चिंता 
ओर उपाधि उठानी पडती है, क्षण-भंगुर आंतिजनक 


‘gat से आकर्षित होकर वह कामवासना को भोग 
बनता हे। 


aqaa जिन्दगी के qu पर काप्रनोपलड्पि के . 
लिए आरोहण करते करते, पुत्रों के भरण-पोषण की 
चिन्ता, खी को गहने-कपडे इत्यादि देने की चिन्ता 


तथा अनेक चिन्ता रूपी चीँटियां और मक्खियां 
उसके समस्त शरीर को डंस देती हैं। फिर भी वह 
कुकम सें संलग्न रहता हे। इन्द्रियजन्य-एखरूपी फल 
की तृष्णा उसे छोडती नहीं | कपट कर उसे पकडते 
समथर sg रोगों का शिकार बन जाता है | वह समभ 


जाता है कि जिस यत्किंचित्‌ सख को.उसने उपभोग- `. 


जन्य माना था; उसे भी दुनियां भोगने नहीं देती । 
अब वह उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है | 


Sigue बनकर Ww घटनाओं का सारनाचत्र 


खींचता है. फल के diana का चिंतन करता है। | 


अधिकतर फल सख्त (निःसस्व कामनामय और बासना- 
मय ) अभोज्य थे ओर उनका अधिकांश भाग फेंकने 
योग्य त्वचा हौ थी। आखिर घणा से अत्यन्त परखिलान्त 


हो कर, वह Raad ' अभोज्य फलों को फेंक कर _ 


अपन सच्चे घर पर जा पहुंचता E | 


[नरूपी उ:देशास्मक फल से उसकी जन्म-जन्स | 


की भूख मिटाने के लिए गुरु प्रतीक्षा में हैं। गुरुदेव 


प्रेम से उसके आंसू पोंछते हें, उसके घावों को भर | 


छूर, उसे भक्ति और त्याग-रूपी नए qut vd हैं। 
(n) | 


Ate, 
EUR 


~ है + 
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युंबक भी आराम से गुरुदेव की uH geg निद्रा 
लेता है। अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान पाकर, 
सांसारिक प्रपंच की घटना की ओर से मु; कर, बहू . 


समाधि के आनंद का अनुभव करता है | 


HS ००“ 
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| आध्यात्मिक चेतना का पर्यवसान 


मालिक को कुत्ते का ग्रत्यन्त ञ्रभिमान था । वह जव 
घुमने जाता, तब कुत्ता उसके आगे-श्रागे चलता wer | 
एक दिन म.लिक wat कुत्ते को ले कर सेर करने 
निकला | उसने श्रपना छाता कुत्ते को दांतों ते पकडवाया C 
हुआ था | वह लागो को दिखाना चाहता था कि मेरा प्यारा 
कुत्ता मेरे लिए सत्र कुछ करने को तैयार है। इधी विचार 
से वह कुत्ते को छाता पकड़त्रा कर ग्रागे-ग्राये चल रहा | 
ari सहसा बारिश होने लगो | कुत्ता पात तो था नहीं | 
था कुछ सो कदम की दूरी पर। उसे छाता चाहिए था | वह 
कुत्ते की ओर दौड़ने ढगा | श्रचानक श्रपने . मालिक को 
इस तरह दौड़ते हुए देख कर डर के मारे कुत्ता भो घर 
का ओर तेजी से दोडने..लगा,। अभिमाना afas घर 
पहुंचते--हुंचते पान। से adan गया था. - ... . . 
aaa और अंधकार के तिमिर में जीव अपनी जाव्या |, 
fas चे।ना को मत * aaa करता है । किचतूक 
तक मन ABT चन्न कर, जीव को ले जता ED प्रतीत 
होता है। मन ने चेतना को कस कर अपने मुह से पकड़ा 
हुआ है। जीव अपनो चेतना को सुरक्षित gar मानता है | 
किन्तु सहसा ही इन्द्रियजन्य-मोग ओर qup जीवन के 
दुःखों की कडी बर8ने लगती है | मन जीव को आध्यात्मिक 
ज्ञान से दंचित कर दूर चला जाता है | 
यदि ग्रध्यात्म-ज्ञान-रूपी छाता मन को नहीं दिया होता 
( जो उस का उपयोग भी नहीं जानता ) तो जीव श्रपने को 
दुःख और लोम इत्यादि की वर्षा से अवश्य बचा सकता | 
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श्रव जितनी तेजी से मुक्त होने के लिए वह आगे दौडता है, 
शांति उस से उतनी ही दूर मागती जाती R | | 
` sm मानव, आध्यात्मिक पूजी एवं समृद्धि को ' 

दोषपूणं श्रौर चंचल मन के श्रधीन नहीं कर | जरूरत के 

समय पर बह विश्‍वासघात करेगा | वह विश्‍वसनीय और 

 , QNA है। केवल भगवान्‌ पर ही विश्वास कर | उन्हे 
दो अवलंबन और आधार समझ | 


"Re हह. 3८ 
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| ईश्‍वर की रियासत का कारिन्दा-मन | 


अपनी तमाम रियासत की देखभाल के लिए ज़मींदार - E 
ने एक एजेन्ट नियुक्र कर, उसे सब प्रकार की सत्ता दी । Ido 
kara का कारोबार और कार्यभार, कार्याधकारियों की £ $ 
नियुक्ति और च्युति, जनता पर शासन और निय॑त्रण इत्यादि 70000. 
सभी प्रकार की जिम्मेदारी दी गई । एजेन्ट को उसके कार्य ' 
में पूणरूपेण स्वतंत्रता दे दी गई थो । किन्तु suis दूर 7 | 
से एजेन्ट की तमाम प्रवृत्तियों को देखा करता था | काला... - | 
न्तर मं एजेन्ट उद्धत, स्वच्छुन्द ्रौ ए मववाला बन कर स्वयं | 
को ही ज्ञमींदार घोषित कर बैठा | 

एकदा जमीनदार की मुलाकात को एक साधु ग्राया | 
एजेन्ट ने उसे धता बतलाकर कहा--ज़ञमींदार कौन और 

- केसी बात १ यहां ऐसा कोई नहीं है | सब कुछ मैं ही हूँ | 
जो कुछ पूछना है, वह मुक से पूछ लो। 3 
अदभुत्त शक्ति वाले, उस साधु ने सहसा ऊ चे स्वरों 

: ¦ रो ज्ञमींदार, आकर इस ANAA का उद्धार कर- 
ऐसा कहा । इस अवसर की ही इम्तजार में जेसे बैठा हो, 
वसे ही ऐलान मिलते ज़मींदार ava वहाँ आ पहुंचा | 


अति लाजत होकर वह सहसा ज़मींदार और साधु के 
चरणों पर गिर पडा । जमीनदार ने कुछ काल केलिए | 

जेन्ट को पदच्युत कर दिया | एजेन्टने अपना दोष जानकर 
उच्चे दिल से पश्चात्ताप किया | suf का आधिपय ^ 
स्वीकार कर, संसग में आने त्राले सभी से उस के gaa | 
करने को ज्र उसने प्रतिज्ञा ली, तर हो ज़मींदार ने उसे 
पुननियुक्क किया | 
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मन का जन्म भगवान्‌ से हुआ। मन का कार्य उत 
के ही afa उसका कोई भी स्वतन्त्र श्रस्तित्व नहीं 
है। मन को सत्ता असीमित प्रतीत होतो है, क्यों क्रि समस्त c 
नगत्‌ का कार्यभार उसी को दिया गया है, सत्ता से और 
मदमत्त बनकर मन मानता है कि इन्द्रियों को fup में 
रखने का श्रौर उन्हें स्वेच्छानुसार परिचालित करने का पूर्णं 
अधिकार उस को ही है। घरे-धीरे दुर्बल मन आत्मा की 
सत्ता को श्रस्त्रीकार करता है | 

इसी समय श्रात्म-ताक्षात्कार-सिद्ध संतका आगमन 
होता है । वह परमात्मा का नाम उस मनुष्य 
के कानों में फू कता है ale उसे dar देता है । तत्पश्रात्‌ 
मनुष्य परमोच्च सत्ता की ओर उचेत बनता है | 


भगवान्‌ का सर्वेव्यापक और BIT स्वभाव जानकर मन 

उसकी शरण ग्रहण करने जाता है। भगवान्‌ फौरन मनको 

निविषय या च्युत कर देते हैं मनोनाश होते ही साधक 

समाधि प्राप्त कर, परम सुखदायी आनन्द का अनुभव क्रता 

है। समाधि के पश्चात्‌ वह पूर्णोरूपेण रूपान्तरित श्रौर परि- 

शुद्ध-सभाव वाला बन जाता है और उसी क्षण प्रभु के 
` सतत-ध्मरण और गुणगान गाने की afer कर लेता है | 


kot 
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Be 
खोई आत्मा पाई केसे ९ 


रात्रि की नित्रिड निस्तब्धता में पडोस के कमरे में कोई 
क्रन्दन कर रहा था | 

सहसा विजय उठकर पास के कमरे में ग़या । जाकर 
उसने देखा कि वह व्यक्ति कुछ चीजों को इधर-उधर फेंक 
रहा है और अत खिन्नचित्त है | घने अंपेरे में वह sar 
खोज रहा होगा | ; | 

विजय ने पूछा : : बंधु, तुम्हारे रोने का क्या कारण | 
है ? तुम पर कोनता ऐसा दुःख आ पढ़ा है । : 

उसने उत्तर fear: : मेरी कीमती घडी खो गई है, 
शायद किसी ने चुरा ली है । 

विजय ने कहा--माई, यहां से वह जा ही सकती है ? 
तुम मूल की तरह AANA क्या खोज रहे हो | देखो, मैं 
दिया ले आता हूं । शान्त होकर दत्तचित्त से सोचो कि 
तुम कहां-कहां गए थे । कहां पर उसका होना संभव हो 
सकता RI फिर प्रयत्न करो | तुम्हें जल्दी ही वह मिल | ः ५ 
जाएगी । ; 

उसने विजय के कथनानुसार ही किया और उसे uso 
मिल गई । 

विजय ने कहा: : घडी न तो खो गई थी और न तो 
तुमने प्राप्त ही की है । घडी तो यहां पर ही थी, किन्तु 
प्रगाढ अंधकार था और तुम घडी को जिस स्थान पर वह 
नहीं थी, उस स्थान पर खोज रहे थे | तुम्हें उतको जानकारी 
नहीं थी | अज उत श्रज्ञन और श्रन्धकार के नष्ट होने से 


(१६९) 
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du मानते हो कि घडी तुम्हे मिल गईं। वह सदा तुम्हारी 
हा थो, at पास ही थी--खो नहीं गई थी । 


+ +. es At RE bs 3 


मनुष्य की अ्रन्तरतम हृदय-गुह में शांति-स्वरूप ग्रानंद- 3 
zl श्रात्मा का निवास है, किन्तु अज्ञान-रूपी आवरण के ; 
'  आ्राच्छठाद्न से वह श्रानन्द रौर शांति के दर्शन नहीं कर 
| सकरा । धीरे-धीरे वह सुख और शांति की खोज करता हुआ 
भूल कर सांतारिक पदार्थों में sama जाता है। अपने ५ 
` को दुलत जानता और ओरों को भी दुःखित करता है, २ 
रोता शरोर चिल्लाता है। किन्तु यह सब कुछ होने पर भी 
- अम्वेषण का पदार्थ तो -अप्राप्त हो रहता है। गुरु आकर 
उ9के ग्रज्ञानान्यकार को ज्ञान के दपक से दूर करते हैं और 
उपदेश देते हैं-- | 
प्रिय वत्त, श्रजञानान्धकार को ज्ञान के दीपक से दूर 
. करो | शान्त बन कर अपनी मनोइत्ति पर नियन्त्रण पाने 
«का प्रयस्त बरो। प्रत्येक अनुभव का श्रति सूक्ष्मता से 
- बिश्लेषण कर, सके परिणाम पर विचार करो । इस तरह 
विचार करते-करते तुम्हें श्रामज्ञान प्राप्त होगा | qus न तो 
__ श्रात्माको खोया है, न कहीं से खोज ही पाओगे । वह तो | 
O सदा तुम्हारे पास हे, किन्तु तुम ही उससे ufus हो । 
` अ तुम्हारा मन पवित्र विचारों और भावनाओं की लहरें. 
लहरा रहा था। आत्म-प्रकाश पा जाने से तुम मानते हो — 
कि तुमने wur को पाया है । किन्तु कया तुमने आत्मा को 


3 ` कभी खोया था ! 
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AWA क्या, साधना FAT | | A 


अति कलात्मक रीति से लिखे हुए “शुस्वागतम्‌? से afea 
ओर आकषक पायद/न को अपने पड़ोही की ed पर देख 
कर, AS कर फलांग मारता हुआ युवक, लापखाही से _ > 
Sa पर पेर रखता है | RS ire 3 


पायदान अपने स्थान से सरक जाता है | फलतः युवक | 
azar गिर पढ़ता है | गिरने के कारण वह पायदान को, खास 
कर सुस्वागतम? शब्द को कोउता है। इसी समत्र उसकी 
zikd सदसा पायदान पर स्थगित हो जाती हैं। az देखतां 
और पढ़ता है : भय सतक -सावधान। 


वह समभ जाता है कि gaman से आकषित हो कर 
लापरवाही से चलने वालों को' सावधान करने के fac’ 


पायदान की qe ओर 'भय सतक सावधान? शब्द लिखे हुए , 
थे। | 3 


अल्पबुद्ध मनुष्य WA में पढ़ता दै--मया ini 
aay, ईशावास्यमिदं aay, सवम्‌ खल्विद॑ ब्रह्म-और शोचता | 
है कि लब भगवान्‌ सबब्यारक हैं, qq वेसा वैराग्य श्रौ 
केही साधना | फिर. सतक और सावधान किससे होना हे। | 
यह शास्र-वचन “मया ततमिद्‌ं सवम्‌’ (यह सब मेरे से ` ` 


` और क्लेशमय श्रौर व्याधिमय इस जगत्‌ में मेरा 


(२१) 
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E बैराग्यरहित और ' महाविलासो मनुष्य के लिए पग-पग 
पर पतन की सम्मावना है, इस कथन की सत्यता को समझ 


Sse 

E कर, भगवान्‌ की तब्व्यापकता ही एकमेव सत्य होने पर भी, 
3 — gg स-वैराग्य, स-विवेक, स-विचार प्रत्येक कम फूक-फूक 
4 कर करता है, प्रत्येक पग सतर्कता तथा सावधानी से रख 


कर चलता ६ | 
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आत्म-प्रबंचना का सुख-भोग ११ 


o_o 


मरुभूमि की aa बालुका पर चलने के लिए सर्वोत्तम 
वादन है ऊट । 

अपनी मरुयात्रा के लिए एकव्यापारी ने ऊट खरीदा | 
यात्रा का तमाम माल उप्तकी पीठ पर लादा । वेचारा ऊंट 
अत्यधिक बोक से मर-सा रहा था । उत निष्ठुर व्यापारी ने 
अपने हाथ के खाली डिब्बे को भी उक्षकी पीठ पर लाद 
दिया ग्रोर ऊंट को चल्लाना चाद्या । किन्तु ऊंट एक डग 
भर भी za À मस न हुग्रा। व्यापारी बड़ा चालाक था । 
Sad वह खाली Bl उठा कर फेंक दिया । ऊट ने 
समभा कि उका बोझ कम हो गया है और वह रुन्तोष 
की सां ले कर तस्त AGA पर डग पए डग भरने लगा | 


माया भी इसी प्रकार, जीव को संवार के mpeg दुःख 
आर शोक-रूपों तपती बालुका पर चलाती है । जीव gia- 
चिन्ता, आधिव्याधि ओर उपाधि-रूप! बोक से दब जाता 
है। चतुर और कोशलमयी माया saa थोड़ी सी चिन्ता 
का वोझ कम करती है । Ta जीव श्रपने को शोकविमुक्त 
मान कर, श्रानन्दित बन कर जलते संसार की जलती रेणुका 
पर पेर रखता है। 

वेचारा जीव श्रघहनीय भार होते हुए भी माया के 
छुल-कपट से, हाय, प्रवंचित हो गया, sar गया | देव, 
केसी Saat, केसा सन्तोष | 


». 
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`  . | जिम्मेदारी तुम्हारी या उसका ? 


- ` अपनी fra पत्नी तथा Gr स्वजनों से दूर Tat 
' के छोटे से गात्र में मांधो कम करता था | गरीत्रो के कारण 
€. वह sd भी aA वतन जाता, तत्र पंदुल ही चज्ञा जाता 
था। उतने कई बार ट्रेन को भकू भक्‌ कर भागती gi. 
`” . देखा था, freq ग्रामतक उसने कमी ट्रेन की gain 
नहीं की थी | 
ss मृत्यु-शय्या पर पड़ी हुईं Aral पत्नी से मिलने 
की व्याकुलता के कारण वह [ez लेकर SAA चढ़ 
वेठा । रास्ते में लाईन की मरम्मत होने से ट्रन ala मन्द 
गति से मागे-क्रमण कर रद्दी थो । ट्रेन को इस मन्द्‌ गति 
- के कारण से ग्रनमिज्ञ, वह श्रपनी पत्नी से मिलमे के लिए 
अति व्याकुल हो उठा था | | | 
— ` ge गति का कारण खोजते-खोजते वह गइन विचार 
` में za गया। गहन चिन्तन के बाद उसने खोज निकाला- 
(कितना . मूखे हूं मे १ स्वयं के इतने बोक के साथ-साथ 
वेचारी. ट्रेन पर अपना गर भी खखे de हूँ।” यह 
सोचकर उसने अ्रपने: बोरिये-बिघ्तरे को उठा कर सर पर 
रख दिया'। सभी मुसाफिर sra में उसको देखने लगे | 


ऐसे ही जीवन की ट्रेन पर मनुष्य चढ़ा हुआ है। 
किन्तु स्वयं su तो कोई अज्ञात शक्ति चलाती है | उसकी पत्नी 
(शांति) दुःख से पीड़ित है, ओर वह उससे. मिलने को 
. श्रधीर हो उठा है | किन्तु नियम Qing से दूर. रहता 
- .& सदा प्रारब्ध मेगः पास मांगू नहीं अगर मैं, पात आता 
ग्य मेरा |? अधीर और qu मानब समझता है कि वह c 


(२४) 
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'घर का भार वह अपने Heal पर उठा लेता ROS मानता 
. है कि इस तरह अपने नियत स्थान पर वह सत्वर पहुँचेगा । 
बह शायद भूल नाता है कि अपने भार का और सब प्रकार _ 
के भार का वहन करने वाली तो ट्रेन है। फिर वह बोझ 


'फिर भी मूर्ख मानव अज्ञान के कारण पत्नी, बच्चे और 


A, 


* 


कुठुम्ब-परिवार का sh उठाता' है; aa का और तमाम 


को चाहे अपने कन्धों पर रखे या फश पर। . - | 
जीवन का सच्चा भारवाही तो वह - जगत्‌-नियन्ता है | 


घन्थेदारी का भारबादी ग्रपने को मानता है | 


^ T 
ez ts 5 >) 
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BUE चौरासी के खेल | | 


क्रिरेट खेलते-खेलते शिर पर जोर से बॉल लगा। 
चक्कर खाकर वह घरती पर वेदोश गिर पड़। | सत्वर 
उत्ते maa भेजा गया । कुछ समय पश्चात्‌ IUS पचार 
ar उसे होश में लाया गया | होश में आते ही उसने mg. 
खाना मांगा । उसको mie में भय स्पष्टर्पेण विद्यमान्‌ 
था | श्रा8पात देखःर डरके मारे वह जोर से चिल्ला उटा । 
समनस में पड़कर वह निस्तर के uet के लोगों 
पर--“श्राप कौन हैं ? यह सब कया १? इत्यादि प्रश्न-चर्पा 
करने लगा | परिचा!रकाश्रों ने जान ल्या कि उसकी स्मृति 
विश्रमतहो गई है| उसे दोश में लाने वाली वृद्ध परिचारिका 
ने माता के रूप में उपे प्रम से ariaa किया sed 
वास्तव में उत परिचारिका से मातृप्रेम पाया ! नया परिचय 
और नए मित्र हुए। एक ताल भो बीता नहीं, कि उतने 
यें हो किसी अपूर्व aang से वह क्रिकेट की ओर झुका । 
पहले wwe हो वह सुन्दर रोति से खेलने लगा था, 
` किन्तु उसे pafa साथियों के साथ कुळ भी oem 
पहिचान न रदी। इस तरुण के अ्जबनाक परिवर्तन से 
छोग दंग रह गए | l 
इत संसार में मानव भी तो zat प्रकार जीवन का 
खेल खेलता है। मृत्यु उसे पकड़ लेती है। चारों we 
aT छा जाता है ag निश्चेतन बन जाता-है | दूसरी 
दुनियां के लोग उसे उठा कर ले जाते हैं। उधके अनेक- 
बिध पापो के बदले में उसे पीटते हैं तो कोई मारते हैं। 
Sr Sd «d qu देती है, तत्र फिर से खोई चेतना उसे 
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उपलब्ध होती है। विचित्र-चित्र पदार्थों के atana से - 
चह जर से रोता है | स्वाभाविक रूप से ही वह quss 
करता हे । SA जपे वह दुनियां से aafaa होता जाता है, 
घेसे JA वह अनेकानेक प्रश्न पूछुकर, JEH GA जानने 
को कोशिश करता है--'यह कोन है ? यह क्या है ? इऱ्यादि । 
भगवान्‌ को, जो sak माता-पिता और सत्र कुछ हैं, वह 
भूल जाता है | maa की परिचारिका कइती . 
हे--'मै तुम्हारी माता हूं! ate वह मान लेता है । तत्पश्चात्‌ 
नए dan से नए मित्र होते हे । किन्तु अति wer समय 
में ही वह जीत्रन का पुराना खेल शुरू करता है। पूर्व 
जन्म वे. सस्कार उपे मजबूर करते हैं । 

ज्ञानी मनुष्य इस पुनजन्म के बारे में आश्चय प्रकट 
करते हैं। पूर्वजन्म की विस्मृति होने पर भी बाधना और 
संस्कार का इत अन्म में क्षय नहीं होता | वे तो श्र खला= 
बद्ध बनकर जन्मजन्मांतर तक चलते दवी रहते हैं, तत्र तक, 
MT तङ ब्रह्मज्ञान से चो((सी का फेरा बन्द नहीं देता | 
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` | ज ऋण चुकाने की ala आती है | | 


एक गरीब, किन्तु लोभी म_प्य को एक iga 
यात्रा करने की सूती! | | 
qui तो पेसा है नहीं,. क्रिया ea जाय।'. 
; जवूरी थी । सहसा उसे अपने एक मित्र का स्मरण 
__ है आया | उसके पास जाकर यात्राथ सों रुपये उधार . 
मांगे | भले मित्र ने बिना किसी दिचकिचाइट के . 
फौरन रुपए निकाल कर दे दिये। 
लोभी मनुष्य यांत्रा करके वॉयस लौटा । जब बह 
अपने मित्र से मिला, तब मित्र ने रुपए वापस मांगे । | 
यात्री ने car: : कितना पंसा ना E 
faa ने कदा: : क्यो, सो रुपर । 
यात्री ने कहा: “अच्छा तो क्या श्राप पूरे के | 
. पूरे पसे वापस वाहते. E" कला Beye. | 
ff: 
मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा ही अद्भुत है। जीवन 
Sb धरातल पर पर रखकर जीव भिन्न प्रदेशों ae 
स्थितियों में रहने लगा--कभी खनिज पदार्थ के रूप में; 
तो कभी वनस्पति बनकर, तो-.कभी प्राणी का रूप 
 घारण कर। इस प्रकार से वह जीब-जीवान्तरों भें 
x) चेतन-अचेतन रूप धर पारभ्रपरणु करता रहा | 
मनुष्य रूप में वह अपने गृह के अति समीप दै। | 


उसको यात्रा अब पूर्ण ही हाने वाली है । व्यष्टिचेतना - 
समष्ठि चेतना में वापिस ओर लीन हो जानी चाहिए। 
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अर्थात्‌ मनुष्य के परी क्षण सामना चाहिए किः _ 


उसकीआत्मा परमात्मा की है और उसे भगवान को 

न हृदयरूपी धनराशि समृपित कर देनी हे । करिन्तुक'सुक 

| अर लालची तथा मोह-माया से आच्छादित मनुष्य | 

: हृदय देने के लिए त्यार नहीं aa दी आइचये। 5 
| माये ! अदभुत हे तेरी लीला, तेराकोतुक ! | 
| | j P- 
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[जड़ के दीचे के सींचे EU (nsi | 


जनक ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर उन्हें दो 
gag की tama का काम दिया और कहा-- 
जिसके पेड से ज्यादा आम AFAN, उसका में. विशेष 
इनाम दू गा। 

मुख पुत्र ने सूख-सूख कर भरते हुए पत्तों को 
देखा । उसने अपनी बुद्धि लडाई ओर अति स,वधानी 
ये हरेक पत्ती को पानो पलाने लगा । पत्ते ज्यादा 
भरने लगे ओर अन्त में वृक्ष अस्थि-पिजर माठ 
रह राया । 

बुद्धिमान लड़के ने मूल को पानी से सींच'। 
वृक्ष में नवजीयन का संचार हुआ | TA हराभरा वना 
छौए उससे बढ़े-बड़े बहुतेर आम प्राप्त हुए । 

` भगवान भो हमें मनुष्य-योनि में उत्पन्न कर वौद्धिक 

विक्रास कोपरोक्षा करते हैं xus सुख, शांति ओर 
अमर जीवन की प्राति के हेतु We अपनी कामनाओं 
ओर वासनाओ्ं का परिपोषण करता है और दुनियादी 
ज्ञान की उपलब्धि में संलग्न रहता है । sg मानता 
हे कि'जो कुछ वह कर रडा हें, सही हे । अज्ञानो 
मनुष्य की तरह वह sagara TJ का भोग 
बनता है। इसके विपरीत adaga स्ट के मूल 
कारण भगवान्‌ की अनन्य भक्ति में और जीवन के 
ta को जानने सें अपना समय सफलतापूर्वक 
निष्पन्न करता EI भगवान्‌ संतुष्ट हो कर उसे सुख 
छोर शाइवत जीवन का वरदान देते हैं । 
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| जीबन का दुरुपयोग | का _जीवन का दुरुपयोग 


रि बतगरी में उस दिन fans ओर sgue पंडित 
SAS | राजाने उस को त्रिद्रत्ता देखकर, REYES हा 
एक कइमीरी शल भेट में दिया । पंडित ने शाल के 
महत्व से अनजान होने के कारण, दरवार में सभी के . 
सामने sd d अपने नाक अ;र पैर पोंछे । राजाने 
पण्डित की मुर्खता पर क्रोध प्रकट किया और अपने 
feug) को शल afta a लेने की आज्ञा दी | 

उसी प्रकार, यह अति दुलेभ nag जीवन भी. 
अगवानकी अमुल्य सेंट Eg अज्ञारी मनुष्य उसे wi 
धन और बीति से कलंकित कर डःलते हें । जीवन 
की अमूल्प्र कीमत न जनने वाले मनुष्य से मृत्यु 
WIT माए कए जीवन को वापस ले लेती है । 

अरे मनुष्य, अव तो जाग। अपने AGAN जन्म 
का उपयोग जप के *ggs, X wi के अध्ययन, 
निष्काम सेवा तथा ध्यान के लिए कर। आत्मा को 
जानकर, fuge बन । 
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` बड़ी मजेदार घटना है | 
! sad रात थी। जनक अपने अध्ययन में लीन 
*  था। सहसा उसने रुदन की आवाज सुनी | अपने बच्चे 
की आवाज सममकर वह पास के कमरे में गया और | 
: . “पालने को Bat लगा। बच्चे को सुलाने के लिए 
ae उसने लोरी गाई | ! 


. ऐसे ही दस मिनट बीत गये । सहसा पालने सें 
| से एक बिल्ली कूद कर भाग गई। पालने सें उसने 

.. देखा कि बिल्ली ने बडे आराम से वेबी का दुध पी 
' कर, बोतल को उलट दिया था | बच्चा वहां नहीं, 
^ झपनी मां के साथ सो रहा था। 


मुखं मनुष्य के कानों में अपनी पत्नी ओर बच्चों 
का कोमल और मधुर स्वर पडता है । वह आनन्दविभोर 
बनकर उनकी टहलगिरी में संलग्न बनं जाता है। ऐसा 
` कुछ फाल तक चलता हैं। एक दिन उसे पता लगता है 
' ' कि उनकी कोमल ओर मधुर वाणी SH के बदले नहीं, 
o किन्तु स्वार्थ के कारण थी । जिसका वह सूत्रधार था, 
 उसघरमेंव देखता हे कि स्वार्थपरायण रिइतेदार _ 
`. इस के जीवन को अपना मतलब हल करने में प्रयुक्त 
_ कर रहे हैं और दम्भपूर्ण तथा मीठी बातों में उसे . 
न चाहते हैं । अपनी मुखेता पर वह स्वयं gaar | 
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प्रिय बंधु, अंतःकरण रूपी पालने में tare 
बासना रूपी बिल्ली वहां से कूदेगी। प्रबंचित मत 
बना | अन्तःकरण-रूपी पालने की रक्षा साधना द्वारा .. 
करो और आत्म-साक्षात्कार करो ।. 
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oo REN 
विषय-विलास छोडने पर | 
mae Nn AIS 

वेश्या के ग्रंथ प्रेम में व! उन्मत्त था। घर पर प्रिय 

ae के बनाए हुए सुदर श्रौर स्वादश भोजन के' खाने 

| के लिए एक घाटा बिदाना भी उत के लिए ayaa था | 

gail पत्नी के सामने उस ने कमो नहीं देखा । भोजन 

के समग्र बो छोड कर, वह Ai Wed को सवथा 

. भूल जाता। ze 

उसके एक परम प्रिय और मले मित्र ने देखा ag 

पतन का ओर उम्मुख हो रहा है श्रौर दुःख की अग्न में 

gia रहा है। उपने एक दिन उसका बुनाकर अत्यन्त 

प्रेम से कहा: : मित्र हुम जानते हो झि मैं are कतना 

चाहता हूँ १ मेरी एक बनतो को ETNA वर लो । आज से 

तुम इमेशा के लिए Seat के यहां जाना बन्द कर दो। 


sam पूछ! : : क्यों १ वह तो कितनी सुन्दर है । और 
मेरे साथ कितनी मधुरता से व्यवद्गर करतो है । वह तो मेरी 
जिन्दगी की रूह है। उस के बिना जीवन में कुछ ua नहीं, 
कोई quc नहीं। उसके विना सब भोग अधूरे हैं। 

“मैं एक विशेष कारण से तुम्हें मना बर रहा हूं । मेरे 
कहने के gafa उस के शरीर का निरीक्षण करने सें 
Re तुम्हे उसमें भयंकर रोग का दशन होगा । उसके संसर्ग से 
+ तुम भयंकर व्याधि के भोग बनोगे | मेश कहना मानो और 

उसकासत्वरत्याग कर दो ।? 


व्यक्ति फौरन वेश्या के पात गया | मित्र के कहने के 
झनुपार उतके शरीर की ब्रारी ह जांच की | उपे श्रपने मित्र 
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के कथन की सत्यता मालूम हुई। वह बदल गया | दिल 
से वेश्या से घृणा करने लगा। भागा-भागा घर आया तो 
प्रतीक्षा में बेठ हुई पःनी ने उसका सत्कार किया। तत्र से 
उसने प्रण ले लिया और (फर कभी भी वेश्या के घर के 
रास्ते से नहीं गया। fag कभी भूल कर, या कार्यवशात्‌ 
वह उस रास्ते 8 गुःरता तो वह वेश्या स्वयं ही भाग कर 
भीतर चली जाती रर द्वार बन्द कर देती। ब बहुत डरती £ 
थी कि कहीं वह उसके रोग का भेर्‌ न खोल दे, तो सत्र 
ग्राहक आना ही बन्द कर दें। इसके पश्चात्‌ उ-ने दा 
अपनी प्रिय पत्नी के ara आमोद-प्रमोद्‌ से जावन न्तिःया । 

इसी प्रकार मनुष्य के हृदय में edd श्रात्मानन्द का 
सेत बहता है । किन्तु उसे आत्मा वी ग्रार दृष्टि करने का 
समय ही audi उसके afaa से तब तक वह aaa 
है वह सदेव मायावी और कत्‌ पदार्थों के भोग वलात 
में भूला war है। A È समथ्र कुठ. काल तक, वह 
आत्मा के साथ ऐक्य का श्रनुभत्र कर सुख और शांति पाता. 
है। फिर भी ag ज्ञाग़्तावस्था में उत आत्मा को स्वीकार 
करने के लिएतेपार नहीं। श्रज्ञानरूपी aay से sd 
चक्षु ग्राच्छादित हो गए हैं। श्राव्मतक्ञाकार पाए हुए रुत 
gam परम प्रिय भले मित्र के रूप में ग्राते हैं श्रोर कहते 
हैं-“इस माया को emm इन्द्रियजन्य भोगविलाप को 
छोड़ो | अपनी gager में faka आनन्द का श्रनुभव 
करो ।? मनुष्य मानता नहीं; कहता दै “थह केसी मूखंता, 
जिषयपदार्थों में a तो सुख मिल सकता हे? में तो sa? 
Gar बिल्कुल रह नहीं सकता ।” 

fara रंत उत अज्ञानी मनुष्य को मनाता है, GERI 
है--देखो भाई, में fae वांशाष्ट कारण को उपलद्धप कर, 
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: धुके इन am mu को get > is 
' - . कहता हुँ । इन भोगों के कारण am कालमा लग जाएगी। 
थे nane हैं और दुःख के प्रदाता हैं। nde रोग, | 
कत व्या और HATE दुःख इसके भीषण Et 
amt) भोगविलास को तज कर शाश्वत सुख-शान्ति का 
श्रा्रादन करो । 


मनुष्य .एकान्त में जाकर सम्त के इन वचनों पर 
चिन्तन करता हे। वह सन्त के वचनों की सत्यता समकता | 
है। मन से भोग-दृग्टि और विषय-चिन्तन को छोड़ कर 
झपने घर श्रर्थात्‌ आत्म-निकेतन के समीप पहुंचता है . 
agi उसे श्रविनाशी जीवन शौर शाश्वत सुख तथा शाति ` 
ga होती है। पूर्वजन्म के संस्कारो की प्रवलता के कारण 
— ahma के प्रति आकृष्ट होता भी है तो माया 
उससे डर कर मागती-फिरती है। डरती है कि करीं यह 
CAN मेरे सभाव के रहस्य को प्रकट न कर दे, ओर सन मेरा 
| , त्याग न कर दे । इसके पश्चात्‌ माया से निमुक्क बन कर 
बह जीवन भर HATTER में रमण करने लगता है | 
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WE सड़क के अन्तिम मकान में रहता है,--जलतेर 
का अति प्रवीण उत्ताद । उसके जोण-शीण मकान स 
निधनता स्पष्ट झाक रही है। ; 

वर्षा का मौकम है। wad रात है। वह मस्त है 
नलतरंग के Qa में। सहसा वर्षा होती है । जीर्णं मकान 
से पानी टपटप पकने लगता है। संगीत की मधुरता में ` 
बिल्कुल faq किए बिना, उसने एक कप उठाके . अपने 
शिर पर रख fear) जब तक वर्षा होती रद्दी, तत्र तक उसने 
उस कप को वहीं teat दिया । 

-नलतरंग का उस्ताद है कौन १ अल्प ग्राध्यात्मिक- 
संस्कारी तरुण । उसका जीणंशःणं मकान यह शरीर दै, 
जहां शक्ति का पूर्णरूपेण सचय नहीं होने पाता। xS 
कारण से वह. ब्रह्मचर्य धारण कर गुरुकुल में जाकर वेदा- | 
घ्यन करता है। वहां वह सत्य-आलनद्वाराश्रानन्द पाता . ` 
है। fara अन्वेषण करता है, उसे शाल्नाध्ययन का स्मरण 
Amè r sah प्र्त के मनुष्यों के लिए met ने ' `| 
गृहस्थाश्रम उपदिष्ट किया हे । वढ विवाह करता है । यद्यपि *. 
उसे. परिवार "का भार वइन करना पडता दै, फिर भी वह 
भयंकर भय Atiz से बच जाता हे | सहस्थाश्रम में 
रह कर भी वह dad बनता है। साधना करता है | 
इन्द्रियजन्य भोग-विलास को gu]. से ज वह मुक्त बनवा 

. है, qa संसार का त्याग कर ओर परिवार के भार सेमुक | 
wq कर साधु जीत्रन यापन करता है । यह हैं मेधावी पुरुष 


के लक्षण | 
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——— की कला | . ; 
* | सुखद नोड बनाने को कला | | 
कोशाकार Tal «SIT aq के तने में नीड़ बना कर a 
रहता है | e 
एक कोशाक्रार mq) अत सुदर और सुखदायी ise 
बनाने लगा। दुश्मनों के आक्रमण से बचने के 'लए ; 
उसने एक छिद्र तक नहीं छोडा । एतस्मात्‌ उस घोंमले में | 
हवा का प्रवेश भी adaa हो गथा श्रोर नोड का पंछी 
घुट घुट कर मर गया | 
giaa दुःख ओर शोकरूपी दुश्मनों से बचने के 
लिए मनुष्प घर श्रौर परिवार Sai नीड़ का आश्रय लेता 
` हैं | faqied-atan से घोंवला बुनकर उसे इतना naga 4 
बनाता है कि saè अलावा और कोई वृत्त उसमें प्रविष्ट, . | 
ही न? हो सक्ती | यदि sat UTR एक छिद्र भो 
. छोड़ा होता, तो वह ग्रासानी से योग्य समग्र पर आत्मा के 
. लिए पपमार्थ-हाधन प्रात कर सकता । किन्तु इसके Bara 
ag अति gifaa और अ्रति पीड़ित होकर मर जाता है | 
अरे भाई, यदि तुम zeae रूपो घोले में रहना 
चाहे तो वैराग्य रूपी एक छोटे छिद्र को saya छोड़ ` 
) ताकि तुम ग्रात्मशक्षात्कार-रू्यी विशाल चेत्र में समय 


4 


ने पर परिभ्रमण कर सको | 


(38) pe 
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Í |_-घर छोड़ो, फिर भी | 


हिमालय की तराई के एग गांव में रहने वाले 
देहाती को मच्छरों के उपद्रव से arga नींद नहीं 
आती थी | 


इससे तंग होऋर, वढ घर छेड कर, शयनार्थ 
जंगल में जाने लगा | जंगल की भयंकरता से अनजान 
ओर cum लिए बिना ही, प्रतिदिन जंगल में 
जाकर, ag मलयानिल की मद मंद लहरियों में गाढ' 
निद्रा का सुख पाने लगा: वह बहुन खुश था | [कन्तु 
कुछ दिना के परचातू एक व्याघ्र az शिकार 
कर लिया | ‘ 

say तरह चिन्ता, आधि, safa और उपाधि से 
तंग आकर, साधक घर छाडने पर आश्रम में आता 
है। कुछ समय तक तो 'चिता, दुःख इत्यादि से सुक्त | 
आश्रम जीवन में अपने साध्य का पा लिया है? इस 
अम में रहता है। किन्तु साधन-चतुष्टय के अभाव में 
ओर विशेष बर देराग्य के न होने से उसे शांति 
नहीं झिलती mz ही समय में वह साया का भोग 
बनकर, वामिनी, Waa भोर कीत के wat में फंस 
जाता È I 
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M cr dn अधूरा त्याग राग ही ह 
राम और गोविंद दो मित्रों ने व्यापार के विषय 
में बहुत कुछे सुना था। आज उनकी भावना प्रबल 
हो उठी है । दोनों व्यापार करने का दृढ़ निश्‍चय | 
— अपने तमाम धन क यदि du 
- में लगा दूगा, तो आरम्भ में व्यापार के ठीक 8 
चलने पर भो, बुनियाद मजबूत होने से, शुरू के घाटे  : 
से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा । अन्ततः मुझे 
फायदा ही होगा ।? इस तरद का विचार कर, बहुत 
E. अच्छी तरह से उसने व्यापार शुरू किया । आरम्भ 
में हए घाटे को उसने सह लिया |, धीरे धीरे वह 
नामांकित व्यापारी वन गया। sd da में कल्पनाठीत 
फायदा हुआ । . 
दूसरे व्यापारी गोबिंद ने यह रोचा--“यदि मैं ने 
- झपनी.तमाम धनराशि को व्यापार में लगा दिया और 
aff उस में घाटा हुआ तो :ठीक नहीं रहेगा । इस लिए 
YT: AA N ` 
रू में थोड़े पेसे लगाना ही योग्य होगा | यदि. फायदा 
। तो और अधिक घन व्यापार में लगा दू'गा । 
उसने ऐसा हो क्रिया ' फत्ततः थोडी-थोडी पूजी - 
ने से वह वार-वार घाटे में ही रहा, जब्र कि एक | 
उसकी सारी पूजी स्वाहा हो गई, और वह : 


` 


[ल हो गया । | EY i 
| > माग केदो यात्री हैं। दोनों आध्या- . 


LE 
SUN 


क जीवन की खोज में विदेश जा रहे हैं। C 


- (४०) 
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हि राम को तरह दूरन्देशी साधक अपनी dum 

| लोकसंपत्ति का याग एक साथ कर देता है। यद्यपि 

| चहु प्रारम्भ में अस्थिरता का अनुभव करता है, किन्तु 

| अन्ततः अध्यात्म-पथ में स्थिर हो जाता हे, फिर उसे 
कुछ भी कठिनाई नहों प्रतीत होती । बह आशातीत 

प्रगति करता हुआ, आध्यात्मिक सम्पत्ति-सम्पन्न हों ` 
जाता x 

पर जो साधक dis के समय के लिए अपनी 
संपत्ति को बचा के रखता है, ओर साधारण कष्ट भी 
adi उठाना चाहता, वह गोविंद के समान हे az 
सोचता है--“यदि में ने अभी अपनी पूरी संपत्ति त्याग 
दी, और यदि कहीं मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो 

- मुझे भिखारी वन कर गली-गली भट£ना पड़ेगा | इस * 
लिए भविष्य के लिए क्यों न में थोडी पूजी रख = 
लूं। उस आनन्द की प्राप्ति होने के साथ ही में स्वेच्छा 
से अपनी तमाम धन-दोलत समर्पित कर दू'गा। 
यदि में ने उस आनन्द को नहीं पाया तो उस धन- 
दौलत से ganiga अपना तमाम जीवन व्यतीत 
कर सकेगा I” 

समय का शिक्रार वनकर यह साधक गोविन्द को 
तरह तमाम सम्पत्ति खो बठता है । उसे आध्यात्मिक 
जीवन का कोई फल नहीं मिलता और वह गोविन्द की 
qu ही बिल्कुल घन्हीन हो जाता हे। 

* है मनुष्य, SA भगवान्‌ के शब्दों को याद्‌ फे 
आध्यात्मिक मार्ग के पथिक को अपने प्रयत्न 
दो कोई नुकसान होता' है, न काई प्रत्यघा 
? x ? 
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'प्रतिक्रिया ही । इस बात का कुछ अंश भी जानने से 
तुम भयंकर संकट को टाल सकोगे | पूर्योरूपेण 


त्याग करो । संग्रह-भावना को छोड़ दो । तब तुम 
सुख-संपत्ति ओर ARE Jua के स्वामी बन सकोगे । 
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सन्ध्या की gegen किरणों की गरिमा में आकाश 
` सुन्दर ओर सुरम्व भातता था। उस सुरम्य आकाश में 
, गरुडराज मुक्तपक्ष बनकर ऊँची श्रौर अति ऊँची उड़ान 


भर रहा था। दो नन्हें पंछी उसकी मोहक उड़ान को एकटक . 
o0 देखते रहे। 
| कनिष्ठ पंछी शोकातुर बनकर सोचने लगा--“हमारी 


उड़ान का क्या Bra है P अब उड़कर क्या फायदा १? और . 
दूसरे पंछी से कहता हे-“प'छी, यदि हमें उड़ना हे तो गरुड़ 

^ की तरह | War, कितनी ऊँचाई पर उड़ता esci कितनी 
' जल्दी उड़ता है वह। जब हम Fa उड़ नहीं सकते, तो 
फिर इन परों से क्या फायदा । इस से तो अच्छा है कि हम 
' AARIA दें। आज से मैं बिल्कुल उड़ने वाला नहीं |? 
| वृद्ध ने प्रत्युत्तर दिया--“बच्चा, यह योग्य रीति नहीं है | 
हमारे भी तो पर हैं, हम भी तो उड़ सकते हैं। फिर निराशा 
केतौ १-इभारी उड़ान में भी छुरा और आकषण है, गरिमा 
आर सुन्दरता है ।” Var कहकर वह उड़ गया | छोटा पंछी 
अभी भी शोकान्वित ही था कि sear व्याघ ने आकर उसे 
पकड़ लिया | i 

सन्त सदा ही श्रत उच्च, परम दिव्य और परम आनन्द्‌- 

मय स्थान में विचरण किया करते हैं। सघ मनुष्य इत 
प्रकार विचरण नहीं कर सकते, किन्तु प्रत्येक मनुष्य को 
भगवान्‌ ने कुछ न कुछ सुन्दर, विलक्षण और अद्भुत 
शक्ति दी है। उस शक्ति के mum से अधिक उपयोग 
करने में ही तो. चतुराई है, यदि ठमने ऐसा नहीं किया वो: 
[फर तिमिर-व्याध तमोगुण के शिकार बनकर संसार रूपी 
fase में पंख फटकारते earl 
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पचास जन्मांध किसी घर्मशला में बठे हुए थे। 

3 सभी कहीं दुर दूर यात्रा पर जाने को योजना पर 
frac रहेथे! चार ओर अन्ये भी आकर इन | 
mu कि erdi के समुदाय में सम्मिलित हो गए-उन्दोंने कदा | 
क्रि.वे भी उसी स्थान पर जा रहे हैं 


पचास अन्धों के सरदार ने कहा--मित्रो, हम तो 
झन्वे हैं, पवित्र तीथे का रास्ता हम केल प्रा सकते 
हें? क्या आप देखत हूँ? ! 

चारां ने प्रत्युत्तर दिया--आत्रइ्य प्यारे मित्र, हमने 
उस पवित्र स्थान के बारे में बहुत कुळ सुना है । रास्तों 
का संपूर्ण मानचित्र हमारे मानसपट पर चित्रित हे । 
हम अपनी आंखों से देख तो नहीं सकते, किन्तु हमें 
पूरा बिश्वास हे क्रि gnag निरिचत लक्ष्य पर 
पहुंचेंगे ओर आप सब को भी पहुंचा दंगे। हमारा 
अनुगमन करो । 


लम्बी डोरी से सभी बांधे गर) फिर चारों में से 

| अति चेतुर'ने नेतृत्य किया । उसको यात्रा के स्थान 

का पूणरूपेण ज्ञान था; fg saga से क्या 

` फायदा। वे गलत रास्ते पर चल्ले गए | चजञ्ञरे-चलते 

गहरी खाई में खयं तो गिरे ही और सशी को भो 
ले गिरे | सत्र की मृत्यु हुई | 

d तो हे हाल आज हमारी जनता फा। वे 

शाश्‍वत आनन्द के ena के fey X बहुत कुळ 
uc (Cw 
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सुनते हैं, किन्तु उन्हें रास्ता मालूम नहीं। वहां जाने " 
की योजना पए वे विचार कर रहे हैं । इसी समय sc 
कुट्ट ज्ञान mÀ मनुष्य wu आते हैं। उन्होंने 
भाव.न के घाम का बहुत कुछ नाम सुना है, काफो 
घुद्धिमान भो हे । वे समकते दे कि वे पथ जानते | 
हैं, केवल इतना ही नहीं, वे 'दूसरों- को माग भी दिखा T. 
सकते g- हे उनकी धारणा | वे E विज्ञ/नवेत्ता . ^ 
ओर महान तत्वचिंतक | वे कहते हैँ क्रि अमएनन्द 
के परमधाम ,का रास्ता हम आपको AÀ । qui 
जनता उनके कथन का अतुशोलन करती । इन नेताओं ः 
में केबल पां,डत्य है इसके अलावा नतो है आत्म संयम ae 
न है कोई HANI) वे जाते हैं वहां, जहां कामना, 
वासना ओर qur के रोए हें । वे इन्द्रियभोग 
ओर faders के गहरे wy में गिरते है। स्वयं . 25 
तो मृत्यु के प्रस बनते ही हँ और अपने अनुगामियों | j 
को भी अपने साथ.ले जाते हैं। खवरदार, होशियार) : 
ज्ञान के अन्धां का अनुशीलन मत करा। अन्तरात्मा 

को ज!नने-पुनने वाले सत-महात्मा को WS) के सहारे 
पगडएडी पर चल कर, पएम शांति के तीर्थे में.पहुंचो । 
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` उनको चतुर चाल का रहस्य | 


इतवार का दिन था। बम्बई शहर के हेंगिंग 
गार्डन में बहुत भीड़ थी। सभी बेंचों पर aga 
बेठेथे | 

आराम पाने और मन बहलाने के लिए तो वह इस. 
उद्यान में आया हुआ था | पर बैठना किधर ! बेंच भरे 
होने के कारण बह लाचार था | 

सहसा उसने कुछ तरकीब सोच निकाली, ओर 
एक कोने पर जाकर अति आतुरतापूर्वक एकटक किसी 
चीज़ को देखने का अभिनय करने लगा | उसे इस 
प्रकार देखते देख कर कुछ लोग व्यप्रतापूवक देखने के 
।लएस्थानद्याग कर उसके पास गए | वे उसके आइचर्य 
की वस्तु पर विचार करें कि उससे पहले वह वहां a 
टल गया, और पेर लम्बे कर वेन्च पर सो गया। 
काफी देर तक उस कल्पित वस्तु पर उनमें चर्चा 
होतो रही । वे एक fada पर आए कि उसके पहले 
बह व्यक्ति आराम से गहरी नींद के खर्राटे भरने लगा | 

यही तो हाल होता है, सीधे-साथे पर सभी 
संसारियों का। चतुर विज्ञानवेत्ताओं या राजनीतिज्ञों के 
पास बुद्धि है। उन्हें तो चाहिए नाम ओर कीर्ति, धन 
ओर दौलत, पद-प्रतिष्ठा और विषय-विलास। वे 
जानते हें कि साधारण मानव बहुत आसानी से इसको | 
ओर आकृष्ट END] वे कुछ आविष्कार करते हैं | 
लोग उन आविष्कारों की aaa की चर्चा करने में | 
लबलीन बन जाते EQ इस बीच वेबेकों में काफी | 
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धन जमा कर लेते हैं, जनता में नाम और कीर्ति 
अजित कर लेते हैं | 2 

अरे मूख, धूर्ता के छल-प्रपंच के जाल में मत 
फंस । ज्ञानी संत-महात्माओं के चरण पकड। वे 


शांति की ओर अभिप्रेरित करेंगे | 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. t| by MoE-IKS 
` [ भावना ag या मे १ _ 


भावना श्रेष्ठ या सेंट १ 


— ST 


एक करोड़पति aaa परम प्रिय मित्र को कुड आवश्यक 

` सन्देश भेजना चाहता ur] उसने श्रगने प्रधान क्लके को 

बुलाकर हन्देश-पत्र देते हुए कद-माई इसे श घ ही मेरे 
मित्र को देकर ग्राग्रो । 


š दूत सन्देश लेकर उस धनिक मित्र के पास जाता है । 
गर्वोन्मत्त धनिक ठन्देश स्वीकार, कर कहता है--मैं मानता 
हूँ कि आप aia भोजन पाकर हो आए होंगे; यादि न 
पाया हो तो लो यह फल, उठाकर अपना रास्ता नापो d 


भले दूत को इस श्रपमान से बहुत ही MNA पहुँचा । 
बह वहां से चल दिया। रास्ते में चलते-चलते उप्तकी भेंट 
एक निधन से हुई । वह बड़े प्रेम से उसको थोड़ा पानी 
- पिलाता है । दूत यह सत्र घटना जाकर अपने मालिक को 
_ AAA है। सन्देशवाहक का अपमान C34 उतका अमान 


इती तरह मनुष्य-जाति के हित के लिए भगवान्‌ सन्त 
mal के रूप में अपने दूत भेजते हैं। वे आशा, 
aa और रमर जीवन का पुण्यःलोफ-सन्देश लेकर 
ते हैं| गर्वान्ध धनिक घन, del और सत्ता के मद से. 
` मत्त होकर लाखों रुपयों का दान करता है। सन्तों के लिए. 
` निवाहत्यांन ओर बड़े आश्रम बनवाता है--किन्तु इन 
ब के मूल में निपट mue afana, घम रड श्रौर 
अखएड छिपा रहता है | पर पवित्र निर्धन को quet 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by 
सन्त का ददय-कुसुम aA rufa हो उठता 

र सन्त उस a प्रसन्न रहते हैं | तन्त के ET भगवान्‌ निधन" 
| ओर घनिक दोनों के गुण-श्रवगुणणों से gang होते हैं। 
वह धनिक को दण्ड देते हैं, ओर निर्धन को ag न 
मूल्य है भावना का, न कि Feary C त 
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सी riu | 
शोता. अपना मोल नहीं कहता 
| शोता आपना भात _ n—M—— á—— 


हरेक मनुष्य को विभिन्‍न कामना रहती है । एक भीर 
मनुष्य में लिई भगवान्‌ के परम प्रिय भक्त कहलाने की 
अति प्रबल कामना णांगी। इस कामना की पूर्ति केसे करें १ 
उस के पासन तो बुद्धि थो, न भक्ति या ईमानदारी, ओर 
. aaa dh 

एक दिन उसे कुछ विचार सूझा और चला वह तो 
मोदनेवाले के पास, zfüg भगवान्‌ का चित्र गोदाने के 
fac | उसने सोचा कि मेरी.पीठ पर alee भगवान्‌ का 
चित्र देख कर लोग मुझे Tae भगवान्‌ का महान्‌ भक्त 
मानेंगे | ; 
E. ` गोदने वाले ने बडी शांतिपूंबंक श्रपना काम शुरू किया! 
x चन्द्‌ घडियों में उसकी पीठ पर सुई gua लगी श्रौर उसे 
ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात्‌ Bae भगवान्‌ श्राकर उसकी 
पीठ पर चढ़ बैठे हैं। मारे डर के कापती हुई आवाज़ में 
- उस गोदने बाले से पूछुने लगा--भगवान्‌ का कौन सा भाग 

तुम गोद रहे हो। ै 
het वाले ने कह्य--अ्रभी मैंने पेर ही शुरू किए हैं। 


उस कायर ने कह्य“-भगवान्‌ का पर असहनीय दुःख 
देता है | मुझे उन के पेर नहीं चाहिए | कृपया और किसी 
भ्रंग को गोदो | 


उसने हाथ गोदना शुरू किया | 
. वह भौरु पहले की तरह हो करने लगा। गोदने वाले 
' ने शिर गोदना शुरू किया, भीरु तो खूब जोर जोर से कांपने 
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लंगा | एकदम वहां से भागा AMO जोर-जोर से चिल्लाने 
लगा--“ हिंद भगवान्‌ आकर मेरी पीठ पर वेठ गए हैं। 
देखो तो, मैं कितना महान्‌ भक्त हूँ |” लोगों ने उसकी पीठ 
पर सीधी, वक्र और इधर-उधर खिची हुई amar देखी 
तो मूखें र कायर की हँसी उड़ाई श्रौर उसकी qar और 
श्रज्ञान के बदले सहानुभूति प्रगट करने लगे | 
यह संसार भी ढोंगी ज्ञानी, वेदान्ती ग्रौर योगियों से 
पूरण है । वे कायर होते हैं, फिर भी महानता का दंभ भरते 
हैं। उनमें गुरु के पास बेठकर ज्ञान पाने का Wd कहां ? वे 
छाथ्यात्म-माग के नियमों का पालन नहीं कर सकते | 
तोतेकी तरह दो-चार शब्द इधर उधर से रटकर लोगों को 
उपदेश देते हैं और ARARE किए हुए मशत्मा का 
` स्वांग घारण करते हैं। वे अपनी पीठ पर alee भगवान्‌ 
उपविष्ट हैँ --समभने वाले भीरु के समान है । 
अरे मानव, पूणंरुपेण गुरु-शरख स्वीकार कर | वह 
तेरे जीवन-पट पर पवित्रता और शान का श्रमिट चित्र E N 
अंकित कर देंगे। आप लोगों के सामने se चित्र का : 
मूल्यांकन या जाहिरनामा न करें तो भी लोग उसका मूल्य | 
नान लेंगे। हां, इस बातका ग्रवश्य ख्याल रखो किपंथसे | Í 
कद्म-कदम पर कांटे चुमेंगे Ae -तुम झाडी में उलमोगे। | 
इन से होशियार रह कर चलना होगा | हि 
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[एनत ओह सन्त र हैं, विद्वान आर TEN 


| डे व 
भागोरथी के dam az पर थां उ परम पवित्र cast 


निवास | रंलग्त था वह angaia के काज | qorga था 
बह योगी श्रपने seem से। उरदेशों gin किताब 
fae, धार्मिक mag संग्रोजित कर वह जनञ्यापी 
घेमनस्य वी भावना के निमू.लन के लिए शा,न्त की रथयात्रा 
x का श्री nap कर रहा था | - 
; gaa सेवा के हित उसका एक शिष्य भी था | गुरु 
के उपदेश सुनसुमकर वह गुरु जी का ग्रमेफ न fate ही 
घन गया। ऐता करते-करते उसमें मद श्रौर गर्व की 
मदालसा लहरा Sal | वह सत्रप्ते कहता पिरता--“गुरु महाराज 
— ga बनते हैं। देखो, मुके कितनी सारी ala मुखस्थ हैं। मै 
. समी शात्रो से चट्यट उद्धरण दे सकता हूं। मैं EZ 
mal हूं?! किन्तु था वह पूणपाखणडी | 
 waq ब्रह्मनिष्ठ गुरु के किलो शिष्य के कुटुम्ब के 
धी व्यक्ति का श्रत्रसान हुश्रा । गुरु ने अपने उक्त शिष्य 


मूख शिष्य जाकर, AA ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए, . 
a ओर Med शिष्य को वेदान्तिक उपदेश 


R का आगमन हुआ्रा। केवल उनके अलौकिक दर्शन 
7 खे हो दुःख, देन्य और मृत्यु की मीषणता 


» on - Ve 
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को भूलकर सारा परिवार अति प्रफुल्जत हो ग़या। गुरु के 
शान्ति-पुधाप्रद दो मीठे शब्दों से, वे सत्र dare wal 
दुःख भूल गए | 

केनोरनिपदू में लिखा हे-मन से जिसको समझा नहीं 
जाता, किन्तु faa से मन वमझनेबा कार्य करताहे--इत्यादि। 


सभो प्रकार के टशेनशाख्री दवा में हो उडा बरते * 


€] मानवकल्याण के लिए वे श्रपना हाथ जरा भी नहीं 
बंट'ते । लोग उनकी बातें सुनते हैं, (कन्तु उसका उन पर 
कोई भी प्रभाव नहीं पडता | | 
क्या चांद कमी भो सूय से कह सकता है कि az अपना 
प्रकार उपे देता है, या फिर saat रोशनी सूर्य से sg 
RI सूर्य के उदित होने पर चांद के कथन का भेद खुज्ञ 
जाता है | इसी प्रकार वितंडावाद्‌नी बुद्धि का ग्रान्तरिक 
शान के साथ qup प्रयोजन ? 
Ca श्रोर महात्माओंक प्रादु व तो मानवताको पथ दिखाने 
दे हेतु हुआ है। उनकी उपसथा मात्र से सोई हुई मानत्रदा . 


जाग उठती है, श्रांख के vig रुक जाते हैं ओर ta 
ga? खिलखिलाने लग्ते हैं । निरो बुद्धि और eer से तो | 


एक भी मनुष्य का उपवार सिद्व नहीं ह ता i 


हे मनुष्य, पनी बौद्धिक सिद्ध के बल उन्मत्त न बनो । | 
तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा नहों, ज्ञान के प्रदाता तो हैं नगत्‌-नियन्तां | 
ine 


उनकी व्यायक सत्ता को CH कर, सभी कायं उनकी 


वेदी पर न्यौछावर कर दो | . | ; 


mt 


É 


D 


MC". inl 


iN 
~ 
A 


$: 
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; EE हक 
` | र परमार्थ की ओर केसे | 
| Cm —— a LT ४ 
तामने वाले मकान में रहता है, वह सुन्दर और 
guage नवयुवंक | सौन्दर्य के साथ भगवान्‌ ने उसे सुन्दर 
कोमल दिल भी दिया है। स्वप्न में भी उसने किसी का 
“ ग्रहित नहीं चाहा । 
एक दिन यह युवक यात्रा को निकला | चलते-चलते 
रास्ते में उसे एक श्रतिसुन्दर लावण्यमय रूप की रंभा मिली | 
उसके ग्रंगप्रत्य'ग में सौन्द्ये का वसन्त विराज रहा था | 
संयोगवश sud कोमल, सुन्दर, भोली उस सुकुमारी के लिए 
प्रेमभाव जागा। प्रेम का अभिव्यक्कोकरण हुआ । किशोरी 
ने भी उसे स्वीकार किया | युवक उस को साथ ले कर 
तुरन्त वापस लोटा । 
किन्तु लग्न के कुछ दिन qd ही इस युवक को किशोरी 
के हाव-भाव से मालूम gar कि वह किसी अन्य युवक को 
aed लगी थी। विलम्ब किए बिना उस ने उस किशरी 
का उठी युवक के साथ लग्न करा दिया । | 
बाला की स्मृति से दिन पर. दिन उ भले युवक की 
मूर्ति विलुप्त होती जा रही थो | एक जादूगर की मदद लेकर' 
उस युवक ने लडकी को मिठाई में कुछ दवा खिला दी | 
बह अपने पति से नफरत करने लगी और उसका त्याग कर 
v (के पास चली गई | तद्नम्तर दोनों ने बहुत 
पे जोबन बिताया d » 
गुरु और देव दोनों एक समान हैं। भले दमी की 
र pov विश्व के. तमाम प्राणियों का कल्याण ही 
चाहते & | 


(wv) 


iin. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi . 
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युवक ने रास्ते पर जाती हुई लडकी को प्रसन्न कर 
लिया, उसी प्रकार देव या गुरु चलती दुनिया में से ही 
शिष्य को चुन लेते हैं । 


SRI वह किशोरी अन्य पुरुष को चाहने लगी थी, वैसे 
'ही असत्‌ पदाथाँ में अनुरक्त शिष्यो को भी जानो । शिष्य 
को देव या गुरु कुछ सीमा तक श्रसत्‌ पदार्थों का सेवन करने wi 
देते हैं, fea निस क्षण शिष्य श्रपने गुरु या देव के H 
विस्मरण की fafa पर पहुंचता है, तब गुरु अपने आध्या- EU 
Ras बल से शिष्य को ग्रतत्‌ पदार्थों से विलग कर सतू- 
वस्तु से उसका मेल करा देता है । 


xv ४ edm Eros जम Aoc 24025 किक E ee 
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pe | ` भगवत-क्ृपा का कसोटी 
EN SESS 

qim कुटोर में नित्रा करते rafa गुरु ओर 
. उनका एक शिष्य । शिष्य ने अल्प समय में g शालन. 
च्यवन कर लया । उतने गुरु को दिन-रात सेवा-शुश्रूप्रा 
Al शुरु का afaa पाते से उसमें श्रमिमान जागा क्रि 
गुरु का मेरे समान श्रोर कोई भी प्रिय शिष्य नहीं है। यत्र- 
तत्र परिभ्रमण करते हुए और शिष्य तो कभी ही गुरु के 
anai mA हैं, उन्हें गुइ के लिए अनन्य भक्ति aad | 
ठेवो विचारयणाली उपको अईकार“्ट'लला को AAs 

मज़बूत बाने लगी | : 


पौप की कडी ठएडो P, कुछ काम करके, वह-कुटर 
——  क्षी श्रोर वापप्त लोट रहा था। वह द्वार के पास खड़ा था। 


S 


set भोतर से ग्रातो हुई किसी नवागन्तुक को WAS 


` मुनी। उसने दरवाज़ा Bazar) गुरु ने पूळा-कौन ! 
. उसने कदा-मैं हूं, दरवाज़ा खोलिएगा । 


D ^ 


Te ने कहा--में गरमभारम BUH भोजन का प्रसाद्‌ पा 


- शिष्य गुरु को समझ नहीं पाया। एक अनजान 


इ के सामने गुरु ने मेण श्रपमान छिया । गुस्से में . 
र वह स्थान त्याग ay AMET ही इधरउवर ATAT 
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तनमन तपने लगे | गुरु भक्ति की स्मृति से वह पागल | i 
हो उठा | * 
एक दिन वह गुरु के आश्रम की शरोर दौड़कर गया । 
वेसमय दरवाज़ा खटखयने लगा और नोर-जोर से पुकारने 
लगा “गुरुदेव, गुरुदेव ।? गुरुदेव के प्रेम में लीन शिष्य को 
गुरुदेव के इस प्रश्न--तुम कौन हो-से कुछ भी अपमान 
अनुभूत नहीं हुआ । उसके मन में तो रम रहे gu | 
के विचार | उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। 
गुरु ने शिष्य को आवाज़ पहचान efl] वह दौड़कर | 
बाहर आए और बड़े प्रेम से शिष्य की अगवानी की और | 
कहा, “अब मैं गरम-ारम सुपाक भोजन का प्रसाद पाऊंगा | š 
मेरे इस भोजन का और कोई श्रधिकारी नहीं ।” E 
भगवान्‌ सर्वव्यापक, अखंड श्रौर श्रपरिच्छिन्न है । ; 
भगवान्‌ के बिना कोई भी पदार्थ नहीं। अभिमानी शिष्य 
की तरह जव तक us और अहंभाव पूरोरूपेण खण्डित 
नहीं हो जाते, तब तक अ्रनेक प्रकार की विडंबना, विध्न तथा 
दुःख al पडेंगे। उस परिष्थिति में देवपूजन, श्रथबा 
aa किसी भी प्रकार के तप से तुम भगान्‌ के प्रिय नहीं 
चन सकते | 3 
निःस्पृह भाव से भगवान्‌ को प्रेम करना चाहिए। केबल | 
ह] भगवान्‌ की सेवा करता हूँ--इस प्रकार सोचकर की 
गई सेवा तो aaa भक्ति नहीं हो सकती | 
जब अहंकार विरद्ाग्नि से जलकर भध्मिभूत हो जाएगा, 0 
जब तेरा मन और तेरा हृदय विरद की ग्रग्नि में ठीक तरह 
से पक जाएंगे, अति मधुर और रुचिकर बन चुके, Sa 
स्थित में न तो तुम रहेंगे, न जगत्‌ रहेगा । रहेगा केवल | E 


(५७) 
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BS वह । gum मन और हृदय में वे रमे रहेंगे । तभी co | 
PU. ` नवान्‌ के प्यारे बन सकते हो । फिर वह एकदम «Tet ना 
gg की तरह तुम्हारा श्रालिंगन कर A 


* 


Eg. पने mis करा उन्मूलन कर कहो -देवाधिदेव, यह 


- सत्र बुछ वही है। 
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संशयात्मा विनश्यति |... * |. 


समुद्र के बीच, किनारे से काफी दूर, एक छोटे से - 
द्वीपाकार पत्थर पर दो व्यक्ति, नौकाहीन होकर SSA, . ! 
प्रगादतम अंधकार छता जाता ar | आकाश में काले-काले | E. 
बादल जोर-शोर. से गरजते थे, उनकी स्पर्धा करता gar 
सागर भी रौद्र रूप घारण करता जा रहा था। प्रचड लहरें 
आ-अआकर जोर-जोर से उस पत्थर से ठकराती जा रही थीं।.. ' | | 
.. उतत कज्ञरारी रात में विपदाग्रस्त उन व्यक्तियों के | 
सामने सहसा थोड़ा सा प्रकाश दृष्टिगत होता है | एक | 
मंनुष्याकार आकृति ने सामने आकर कहां-- ; 
"x पीछे पीछे चले आओ, में तुम्हें उस पार ले 
जाऊंगा |” 
एक GAMUT व्यक, सहसा उठकर उसका अनुसरण 
करता है, किन्तु मूर्ख पूछता है, “ तुम कसे उत पार ले 
` ज्ञाश्नोगे7 ¢ 
ग्रागंतुक “मेरे पात एक नौका है १? 
aman व्यक्ति-“मे तुम्हारे साथ श्राने के लिए 
qam हूं ।” | 
; qu—'H नहीं श्राउंगा |” बड़वड़ाता है “शाय 


सुरक्षित रीति से किनारे पर पहुंच जाता है जबकि 
संशयी मूख .को कुछ देर बाद भयकर प्रचंड सागर अपने 
garga में निगल लेता है। - B 
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र-सागरं में तैरते तेरते श्रनन्त पुस्य-प्रचय & 
[नव-जन्म मिला है । श्रब तक तुम 
सुरक्षित किनारे पर नहीं पहुँचे हो । उमय za तेजी से d 
रहा है। जिन्दगी का सूय ढल झुका है, मौत की कारा छा 
लगी है। आंखें प्रकाशददीन हो गई हैं ! ज्ञानचन्षुश्रों पर 
अभी भी निरीहवरबाद और वेमनस्य के काले बादल छाए 
हुए Ël उल्झा हुआ वह व्यक्ति जीवन और मौत की 
सन्धियों पर खड़ा है । 
भगवन्नाम-रूपी नौका को लेकर गुरुदेव आते i l 
वह कहते E— मेरा श्रनुगमन करो, इस नोका में बेठों 
और ्राराम से उस पार पहुंचो ।? बुद्धिमान्‌ मनुष्य ARN- 
gei पालन करता है, किन्तु मूर्ख अनेक प्रकार के संशय 
करता है, अनुगामी नहीं बनता। वह गुरु की योग्यता- 
श्रयोग्यता को देखता है। उद्धार के आए हुए सुद्रवतर को 
E हाथ से हल्के ही जाने देता है और संसार-सागर में निःसहाय 
. बन कर अ्रपनी ही मूखेता से डूब जाता है | 


संसा 
पश्चात्‌ यह दुलभ म 


—— BO 
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| भवरेग-भेषजञ |^ 5 


वह अत्यंत घनवान्‌ | ऐश-व-ग्रारामी, निरंकुश और 
स्वच्छुन्द जीवन बिताता है | विविध प्राकारिक स्वादिष्ट भोजन 
उसका दनिक आहार हे । मनपसन्द स्वाद के ग्राह्मर लेता 
है, बाकी अरु/चकर सामग्रो फेंक देता है। 


इस प्रकार जीवन यापन करने से वह भयंकर पेचिश 7 
की बीमारी का भोग बन गया | डाक्टर के पास गया तो 
उसने दवाई दी श्रौर कहा, “यद्‌ इस कटु दवाई को तुम 
नहीं खाश्रोगे तो मर जाओगे ।? 

एक शब्द भी बोले विना चुपचाप उसने दवाई खा ली 
ओर sz ठोक हो गया | बीमारी से वचने के लिए उसने 
ठेव से उक्त ढंग का जीवन यापन करना छोड़ दिया | 

युबावस्थ में इसी प्रकार अति शक्तिमान होने से 
मनुष्य भोगविलासी बनता है। बह उसकी पूति के. | 
लिये ही सब कुछ करता है | वेराग्य ae ea 
इत्यादि में उसे कोई रस नहीं। 

शारीरिक शक्ति का वह इस प्रकार अपव्यय करता 
है | इसी समय गुरु भवरोग-वेद्य बनकर उसके TH- 
संस्कारजन्य जन्ममरण के रोग को देखता हे और 
उसे अति कटु वेराग्य, मनोनिग्रह तथा आत्मसंयम 
की गोली देता है । इस भवरोग-औषध का उपसेवन 
कर वह व्याधिसुक्त बन जाता हे और भ्रण करता हे. 
कि बह फिर कभी भी असंयमित जीवन यापन c 
नहीं करेगा | $ 


—— iNT 
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Ro Abico Ne ESD 
^o. [diga glo dto की अक्सीर दवा 
——$—$———— ^ s 
ga रोग से पीड़ित एक मतुष्य रोग का इलाज 
` क्करवाने एक डाक्टर के पास जाता ४ | डाक्टर इस 
असाध्य रोग को जान लेने पर भी'मरीज से कहता है, 
“faa, तुम अवश्य बिल्कुल ठीक हो सकोगे, किन्तु 
इस भयंकर रोग का ख्याल रखना । यह रोग केवल 
दवाई से' ही ठीक नहीं हो सकता । इस के लिए तो 
विशेष प्रकार से आहार-विषयक नियमों को पालना 

होगा | तभी तुम रोगमुक्त, बन सकोगे | 
मरीज डाक्टर को आहार-विषयक नियस के 
परिपालन का विश्वास दिलाता है | डाक्टर SER- 
Raa परिपालन कराने के हेतु कुछ दवाई देता है । 


> i ? 
^ 


असह्य कष्ट नहीं होता । अत्यन्तानन्द-के साथ वह 
अपना उपचार कराता जाता हे । रोगविसुक्त तो नहीं, 
^ किन्तु पोड़ा बहुत कम हो गई | उस मनुष्य के शरीर 
में गुप्त भाव से वह रोग रहा तो सही, किन्तु प्रगट 

रूप से उसकी पीड़ा बन्द हो गई। | s 
इसी प्रकार, जब साधक गुरु के पास जाता है, 
CATH अपने जीवन-इतिहास के तमाम us खोल कर 
“ अपने पापों को स्वीकार कर लेता है। मूल-अज्ञान के 
 - कारण किये गए तमाम पापों का निवारण ता देहाध्यास 
C A से ही संभव है, फिर भी गुरु उसे मत्र: 
E दीक्षा देकर कहते हँ--“यह बहुत ही अच्छी दवाई 
` है, किन्तु जब तक तुम अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य . 


6६२) . 
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कुछ समय के बाद बंद देखता .है कि रोग से छुछे | 
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५ का: पालन नहीं करोगे, त्रह्ममुह्दते seat a agh |. ` | 
o0 करोगे और नियमित साधना नहीं करोगे, तब तक्र | 
हि इससे ,कोई विशेष फायदा नहीं होगा ।” EN 
X š : S ps - er m. 
M साधक Hagia भी ले लेता है और साधना - 


À 
4 
सी करता XI बहुत ही-अल्प समय सें उते शुद्ध दय, | 3 
निर्मल चित्त और सूक्ष्म बुद्धि उपलब्ध होती है | 
शुद्ध अंन्तःकरण से प्रोत्साहित बन कर वह विश्‍वास” * | 
gas मंत्रजप ओर साधना जारी रखता है। i 

P 


q अभिव्यक्तीकरण की सानुकूल परिस्थिति न होने के - | र 

Sg . E 
i कारण दुवृ त्तियां अपने आप ही अन्तःकरण सें | 
विलीन हो जाती हें । यदि भगवत्क्रपा से आध्यात्मिक ` | 


> मागदर्शन मिल गया, तो जन्म-मरण के भवरोग को - 
EC खारिजनामा दिया जा सकता है । "पा 
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er wu] 
'्रति-परिचयात्‌ अवज्ञा 
|_अतिःपरिचया 
पतित पावनी भाशीरथी में स्वान करने के लिए 
$ हजारों यात्री ऋषिकेश की ओर प्रयाण कर रहे थे, 
किन्तु एक व्यक्ति को मद्रास का टिकट खरीदते देख 
कर FIG एक यात्रा न पूछा, “भाई, आज क 
: शुभ आर पवित्र पर्व पर क्या आप ऋषिकेश जाकर 
गंगा-स्नान नहीं करेंगे ? क्या आप दक्षिण को यात्रा 
को आज भर के लिये मुल्तबी नहीं कर सकते? ? 

उस मनुष्य ने कहा--“गंगा Ñ इतना रक्खा क्या 
हे १ मैंने तो कई घर्ष गंगा में स्नान किया है । मैंने 
सुना है क्रि दक्षिण भारत की ताम्रपर्णी सें स्नान करने 
, का बहुत पुण्य होता हे । एतस्मात्‌ में वहा जा रहा हूं। 

लोग उसकी मूखंता पर केवल हंस ही सके | 
संत के सन्निधान में रहने वाले लोगों की संत 
के प्रति अनन्य भक्ति घटती जाती है। अनेक स्थानों 
में असंख्य लोग संत के द्शेनाथ आते हैं, किन्तु स्वयं 
उनके ही कई निकट-निवासी शिष्य मानते = कि 
उनकी मुक्ति या तो तीर्थयात्रा या फिर साधना 
- करने में है। इस कारण से वे संत का त्याग कर देते 
' ह। क्या ही शोकजनक बात है ! इससे तो अधिक 
अच्छा है संत के निकट dus में आए बिना, दूर 
O ही रहकर, उनके चरणां के ध्यान में संलग्न बनकर, 
. अनन्य भक्ति की अखंड ज्योति जलाए रखना | जब 
तक सन्त में भक्ति और पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा न 

) पेब तक अपना दूर रहना ही श्रेष्ठ है] 


^ 
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योग-साधना के ETE में के प्रकाश में | 
NUN É 


———ÀÀ 


एक nghar भेड़ की देखभाल किय 


के कुण्ड के समीप भेड़ये के आते 
करता था । 


[ करता था। dg 
ही वह उसे हकाल दिया 


रथ्या होने लगी | गड़रिया सोचने लगा - 
मेने कितनी होशियारी से भेड़ों को रक्षा की कि eur एक 
भी भेड़ को नहीं ले जा सका | (फर रात को हो क्या सकता 


है? रात को शायद UE भी भेड़या न ग्रावे, और यदि 
आवेगा भी तो मैं उसे ठक कर दू | 


शात ER! जब-जब उसने भेड़यों की आवाज़ सुनी, 
तनर-तत्र वह चिल्लाता रहा । उसने सोचा कि उसकी agi- 
इंट से भेड़िये भागे जा रहे हैं। ।कन्तु रात मर Wed तो 
रमे रहे--भेड़ों की हत्या श्रौर अपहरण करने सें । | 
सूर्य के उदय होने पर उसने देखा कि श्राधी से भी 
अधिक भेड़ों क भेड़ये मार कर ले जा चुके थे | Ms 
उसने तो फिर चतुर बन कर सूर्ये के TAA के णे 
` पहले È बहुत बड़ी श्राग gan क! रोशनी कर दी। रात | 
के wry इषो dad से ae भेड़ियों को देखकर 
भया सका | 


दिन भर | 


इसी तरह सन्त-रूपी सूये जब तक पास है, तत्र तक तो 
आध्यात्मिक संस्कर-रूपी भेड़ों A arsar और दुगु रूपी | 
Hea के पजे से बचाया जा सकता है। पर भ्रम में पड़ | 
| कर साधक यह सोचता है कि गुरु के समीप में goal | 
3 को इकाल तका, इसलिए श्रत्र मैं अपाप्मा हो गया हूँ। 


n 
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ag होचता दै: “क्या ताकत है दुगुण की, कि मेरे में 
प्रविष्ट हो पाये 2 ऐसी धारणा कर वह Te से दूर चला 
जाता है । इधर-उधर घूमता है । सोचता है--' ü | परा * 
जीवनं faar रहा हूँ । में जीवनमुक्त भी बन गया हूं ।? वह 
मायामय जीवन की धोखेबाजी पर जोरदार भाषण करता 
2) किन्तु गुरु से श्रति दूर रहने के कारण ज्ञानान्चकार 
* मे तमोभ्रमित eras के तमाम सद्गुणों का नाश हो जाता 
है। धीरे-धीरे दुगु णरूपी भेड़िये आकर उसके एक-एक 
सद्गुण को खा जाते हैं। j 
अब वह वापस गुरु के पास लौटता है (मगवत्कृपा से 
grusi भेड़िया स्वयं उसको नहीं निगल जाता), जब 
उम पता चलता है कि उसकी तमाम आध्यात्मिक शक्तियों 
का गुरु से दूर रहने पर श्रवसान हो चुक्रा हे । समय पर 
चतुर बन कर वह साधन-चतुष्टयादि, यम-नियमादि का 
चिराग जलाता है। गुरु के सान्निध्य में भी वह विवेकरूपी 
— Ru को जलाए रहता है--भ्रज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता 
. है और दुगु णरुपो ARA आक्रमण नहीं कर सकते | याद्‌ 
- आक्रमण करने की कोशिश भी करते तो वह दूर से ही 


हकाल देता। गुरु की शक्ति सदेव ही उसे शक्तिशाली 


—— o— — 
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| उड़ जा पछ, उड़ जा पंछी, मौत से दूर | 

A ee MRE 
उस "IH वृक्ष पर एक सुन्दर सा ace घोंतला है। 
उसमें रहता हे एक छोटा सा विदग-परिवार--माता, पिता 
आर छोटे बच्चे | पिता जाते आहार की खोज में, और 
माता करती थी घर की देख-रेख और बच्चों का रक्षण । 
आज वृह AWTS बाहर आहार की खोज में गया 
हुआ है | बच्चों की रक्षा करतो हुई माता सामने देखती है 
बाण लेकर खड़े हुए एक व्याध को । मातृप्रेम उसे स्वार्थ- 
पर बन कर उड़ जाने से रोकता है। निष्ठुर व्याघ मादा 

पंछी को fasta पकड़ लेता है। 


नर पंछी अपने [esr में श्राता है SNR सामने देखता 

है : शिकारी के erat में अपनी परम प्रिय प्रिया को । वह 
चोर-जोर से क्रन्दन करता है । उसके क्रन्दन को सुनकर 
शिकारी उसे भी मार कर पकड़ लेता है श्रौर पेड़ पर 
चढ़कर छोटे बच्चों को लेने का काम भी वह शीघ्र enm 
कर लेता है। मादा का कत्त व्य था कि वह Senn 
उड़ Sat और नर को बुलाकर बच्चों को भी श्रन्यत्र ले जाती | 

` मनुष्य भी तो ऐसे ही होते हैं। माता-पिता अपने बच्चों 
के प्रत इतने मोहित हो जाते हैं कि मृत्यु को सामने देखते | 
gu भी अपत्य प्रेम उन्हें नहीं छोड़ता और वे मृत्यु का 
शिकार बन जाते E स्वजनों की मृत्यु से सचेत बनकर, 
मनुष्य को, विवेक और वैराग्य के साथ, उतत साधना के 
Gal के बल श्रमर घाम की ओर उड़ णाना चाहिए । पर 
बह तो इसके बदले asalda से. शोकातुर वनकर - 
परिवार की मोहमाया के बंधन में श्रविकाधिक फ्ता जाता 


(६७) 


.. CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Col 
N >. SN. SREY 


$ 


CAPE Se an प 


FAD ee tiza SRN So Oe ki T Me 
Ax Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS . 


s 


है । मृत्यु अवसर देखकर सब को निइत, करती हे | इस 
mu एक के पश्चात्‌ एक, सभी जोव, बड़ी ग्रासाती.से यम 
के पंजे में Ge जाते हैं। उनको क्या मालूम नहीं कि मृत्यु. 
अनिवार्य है । इसके बावजूद भी, साधना में संलग्न 
वनकर अपनी रक्षा करने के बदले, वे तमोगुणी बने रहते 
है। मृत्यु का परिहार करने के लिए, साधना द्वारा प्रयत्न- 
करने के बदले, वे स्वयं उसे निमंत्रण देते हैं | 

है नर-पंछो, तुम्हारे पास विवेक श्रौर वेराग्य-रूपी दो 
पंख हैं, फिर भी तुम क्यों नहीं उड़ते १ बिलम्ब न करो, 
अन्यथा मृत्यु-व्याध आयेगा ओर तुम्हें घायल कर 
झे TDI 
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| चेमे के चतुर व्यापारी | 5 Loc | 
renner e ‘a 


देखो, वह ताड़ी की दुकान से निकल रहा हे.। अत्र 
दूध वाले की दूकान की शरोर पैर बढ़ा रहा है I दुध पोकर | 
sat की दूकान से अब कुछ मिठाई खरीद रहा I 
i sepss* Me ताम्बूल खाने से रंगे हुए दिखाई. -» 
पड़ते है । अरे, वड कुछ बोल wd) चलो, हम मी | 
सुने । वह बड़े सुन्दर और Bese wed से कह रहा 
| है--मैंने इस दूकान से एक कप दूध पिया है। देखो 
अब भी कितनी gat और ताजगी mews होतो है। मेरे . 
ग्रंग-प्रय'ग से शक्ति. खिलखिलाकर बाहर निकलती है । 
इसी दूध के बल पर तो भैं आप लोगों के सामने इतना 
O जोरदार भाषण कर सकता हूँ। श्राप भी उस दून पर 
जाकर Aaa, स्वादिष्ट ale पौष्टिक दूध पीनिए। केवल 
एक कप --केगल एक कप. पीने से मेरे कथन की सत्यता 
प्रतीत होगी p? 


à 
é 


यह था दूध-दूकान के एक प्रचारक का काम । पान. 
चबाने से क्या ताड़ी की भयंकर दुगन्ध ना सकतीहे! | 
. क्या लोग. इतनी आसानी से छुले ना सकते हैं उसकी | 

rep तो लड़खडाती थी। लोग आसानी से समझ गर 
कि इन भाई साहब ने बोतल चढाई है और भाषण भी 
लोगों को योग्य मार्गदशन के हेतु से नहीं, अप च पैसे 
कमाकर अपनी कामना की तृप्ति के लिये दे रहे हैं। फिर | 
'क्या था लोग उकके कथन को मानने के बदले उसकी हंसी _ 
उड़ाने लगे ॥ Se m 
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यह मद्यप और पाखण्डो व्यापारी धर्म के ड ठेकेदार 
के समान है जो श्रपनी कामनाश्रों की तृप्ति के हेतु धर्म- 
प्रचार करता फिरता है। ऐसे व्यापारियों का निर्वाह लोगों 
की श्रन्धी श्रद्धा पर .निर्मर रहता है । 

ऐसे पाखण्डी ठीक-ठीक योजना बना कर किसी धामिक 
जन-संकुल स्थान में जाकर कुछ दिन निर्गमन करते हैं--वे 
हृ ताड़ी पीकर दूध की दूकान में णमने वाले उक्त मनुष्य 
के समान। पान चबाते हुए मद्रप की तरह श्रपनी कलंक 
वृत्ति को छिपाने के लिए वे सदाचारी का स्वांग धारण करते 
हैं। अपने को जीवनमुक्त की भांति महान्‌ सिद्ध करने का 
छुल करते हैं, और भी लोगों को परमानन्द को अनुभूति 
बतला कर ठगते हैं। मीठी-मीठी और बड़ो-बडी बातों से 
भला कत्र तक लोगों की आंखों में धूल डालो जा सकती 
है ? जनता भी तो चतुर है। ऐसे पाखण्डो और घमे-कला- 
कुशल-नट को नीच पाशविक वृत्ति को पहचान कर लोग 
उसे धिक्कार की निगाह से देखते हैं। वे जहां जाते हैं, वहां 

से धक्के मारकर लोग उन्हें हकाल देते हैं । 
Rama) तुम्हारी काली करतूत तुम्हारे विचारों से 
असहमत है। तुम सदाचारी का सवांग कब लक धारण कर 
' सकोगे। एक न एक दिन तो यह भेद खुल ही जायगा d 
- तो फिर क्यों नहीं अपने को सदाचार के सांचे में ढाल लो | 


o चरित्र-गठन कर सच्चे श्रध्यात्मवादी बनो | पाखण्ड का 
. त्याग करो | 
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NET ————À 
| संसग-दोष का अभिशाप 
LL आवाका 
अति सुन्दर कुसुमो से शोभित फूल के गमले को, 
अपने शिर पर रखकर, मालिक को देने के लिए रामा 
मालो जा रहा था। माली ने ग्रत्यन्त प्रेम और श्रम से, 
मालिक को मेंट देने के लिए, इसको पाला-पोसा था | 
किन्तु विधाता ने कुछ और ही लिखा था । 
बड़े प्रेम ओर उत्साह से वह जा रहा था। रास्ते मे 
उसकी भेंट अपने पुराने साथी एक गडरिए से होता दै | 
गड़रिया भेड़ को कन्धों पर लटका कर्‌ अगने घर जा रहाथ्रा। 
दा पुराने साथी एक दूसरे का ग्रामत्रादून कर, हंसते- 
हसते अपने सुख-दुःख को बाते करने लगे | 
बातों के ana होते हो दोनों अपने-प्रपने मागे पर 
चल दिए । ` मालिक को देने से पहले एक maar उसने 
गुलाबों से भरे हुए उ फूल के गमले को देखना चाहा | 
देखने पर वहां था ही क्या, केवल पुष्प-पत्र विद्दीन पौधा । उसके 
मित्र की भेड़ ने दो मित्रों की बातचीत के दरम्यान श्रपना 
काम बना लिया था | अन्न वह केसे मालिक के पास जा 
सकता है । बेहद निराश बनकर और व्यथित चित्त लेकर वह | 
वापस लोटा | | 
; हृदय-उद्यान में भी साधक बड़े चाव से सद्गुणों का 
| परिपालन करता है । प्रत्येक गुण के लिये उसे श्रथाह 
परिश्रम करना पढ़ता है । वह अपने सदूगुणों के गमले को 
EN के घर ले णाता है। चलते-चलते रास्ते में उसे 
| एक मित्र मिलदा है, जिसके साथ गुणभक्षक SX T 
करता है। मित्र के संग वह आनन्‍द-प्रमोद में मग्न है | 


(७१) 
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किन्तु इस मिलन की उसे मारी कीमत देनी पड़ती है। | 
अति शीघ्र ही उसे मालूम हो जाता हैं कि मित्र केसंग , | 
` से वह गुणरहित बन गया है । भगवान के दरवार में जाने ' ' | 
का प्रवेशपत्र उसने खो दिया है। उसे निराश बनकर E 
और मृत्युजन्य संसार में वापस आना पड़ता है । ; 

4 aaga | gs] के संग से सावधान ! सत्संग | 

` करो। तुम शीघ ही आध्यास्मिङ मार्ग पर प्रर ति कर पाश्रोगे। ` . ` 
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अति लोभी एक cena विनायक की गुडमूति | 
की पूजा का सहात्म्य सुना eni अति कृपण होने ` 3 
के कारण वह पेरे farga नहीं सरचना चाहताथा। | 
किसी प्रकार वह गुड़ की एक मू खरीद कर ले आया | 
ओर पूजा का उपक्रम करने लगा। Te 
आरतो तो हो गई; अब नेवेद्य चढ़ना चाहिए। वढ. 
इपर असमंजस में पड़ गण कि अब किया क्या i 
जाय | चरंद्य की सामग्री तो उसने खरीदी हो नहीं थी. 
ओर न वह खरीदना ही चाहता था। तरकीव सोचते- . 
` सोचते उसे विनायक के बड़े उद्र का ख्याल हो आया। 
JE एकदम उठा, उठकर उसने त्रिनायक की गुड़मूतति के o 
` महोइर का थोडा सा हिस्सा काट लिया, और काटकर | 
— . इस गुड़ को तइतरो में रख कर भगवान कोनेवेद्य | 
चढ़ाने लगा। ER 


“ जैसी करनी बेसी भरनी saa als तरह - 
से. सबक सिखाने के लिए बिनायक ने उसे दाने-दाने - 
लिए सुहताज बना दिया, और उसे अन्ततः aga _ 
तड़प कर मरना TST) ELS 


इसी प्रकार: कई लोग dq ओर महात्माओं के 
सामने gg मनोकामनाएँ सिद्ध करने के लिए आते E 
उन्होंने gar है कि dange कीर्ति और समृद्धि - 
-प्रदान करते हैं। उनके पास जाकर मीठे-मीठे aa 
से उन्हें fud Eg सचमुच वह अति कृपण 


“A : var a 
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* हैं, एक qd तक उनसे aS Mee m | 

सकता। कई लोग तो फलःफूल E 

i qum दे--मानते हैं इससे संत खुश ह d | y 
प्रकार लालायित बन कर संत के पास जा ar 
सही बुद्धि और थोड़ी सी बची हुई समृद्धि भी चल 


जाती है, अज्ञान ओर मोह में फंस कर उनकी अकाल 
. मृत्यु हो जाणी EI 


(V 


——;: —— 
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यह है जीने को कला 
जिसको न जान कर लाखों भटक रहे हैं | 


वहां रहता है शहर का बड़ा धनवान्‌। उसके पांस 
दी कुछ थोड़ी सी दूरी पर ही जीणे-शीणा कुटिया में रहता 
है एक अति निधन--जिसका जीवन-निर्वाह होता है जूठन 
खाने से | किन्तु वह निर्धन होने पर भी सदा प्रसन्न रहता ' , 
था। असन्तोष की एक रेखा भो उसके मुख पर नहीं c M 
भलकती थी। EE » 
एक बार कई दिन बीत गए । उसको अन्न का एक 
दाना तक नसीब नहीं हुश्रा | आखिर में थोड़ा सा श्रन्न पाने 
की आशा से वह उक्त -सुविख्यात घनिक के पास गया | 
उस वृद्ध धनिक ने बड़े प्रेम से उसका सत्तार किया और 
उसके आगमन का कारण पूछा । 
“बस इतना a) AA, यहां आकर बेठो Gut 
कह कर उसने नौकर को बुला कर कदा- आज मेरा बहुत बड़ा 
मे,मान आया हुश्रा है । रसोइये को बहुत जल्दी विविध E 
प्रकार के भोजन बनाने के लिए. कइ दो। तुम हाथ धोने | EL 
` के लिए शीघ्र नल ले आओ | Mi | 
निर्धन तो बहुत खुश हो mar] उसने इस वृद्ध धतिक 
| की दया और मलाई के बारे में बहुत कुछ सुना तो या; 
E किन्तु इतने श्रच्छे स्वागत की उसे कल्पना भी नहीं थी। 
| अत्यन्त ME का अनुभव करते हुए वह घनिक ; कौ 
प्रशंसा करने लगा । धनिक ने रोकते हुए FS 
प्रशांसा की कोई नरूरत नहीं, चलो हम गरमगरम मोजन ae 
खायें |? मन-ही-मन वह कल्पना के पानी से हाथ AA 
आर उस निर्धन से कहने लगा कि तुम क्यों नहीं घोते १ 


e UAE TN AT 
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Sat निर्धन बो न तो पानी दिखाई ar और न कोई 
परिचारक | fed धानक के कदने के मुताबिक ही उसे करना 
- चाहिए। यह समझ कर वह भी हाथ धोने की नकल करने 
लगा | श्र वह वृद्ध कहने लगा, श्रो, BA हम भोजन 


: खाये p ऐसा कह कर विविध प्रकार के श्वादिष्ट भोजन लाने | 
ः के लिए सम्बोघन करने लगा | निधन तो दंग ही रह गया; 
+ व्योंकि वह एक भी वस्तु ed पाता था। - : 


É 
afta निर्धन से कहने SII, क्या ही सुन्दर à 
'भोजन है। मित्र, संकोच ad करना । आनन्द से पेट भर । 
खाश्रो । देखो, इम प्रकार शरमाना अच्छा नहीं। अरे | 
महारज, गरम-गरम दो-चार बड़े तो लाओ । यह FA तो | 
तुमने खाई ही नीं मटर की सब्जी तो इस yendo] | 
| नहीं निलती, एकदम खा लो। इत स्वाद को कभी नहीं l 
। भूल SA] यह ग्राम तो खास Mage से मंगबाया है। ` 
 क्यामंठेनहींहें? इसप्रकार ऐेतीस प्रकार की मिठाई औए 

` त्तव प्रबार के भोजन का नामं गिता-गिना कर कल्पनाओं  ., 


से खिलाने लगा | 
रहं छुधा से पीडित निर्धन ने येह भर्यकर उपास o. 

ने पर भी, धेय रखते हुए, कह़ग्ना ब्ड़े अच्छे और : 
E भोजन खिलाने के लिए धानक का mere आमार ; 
qi दुःख की एक भाक तक उम्रके मुख पर नहीं: ; 


ES प्रश्न्नता, वही प्रफुल्ज्ित श्रानन्द्विमोर मुखमंडल 
रोर निःपृइता=मानो सच कुछ सच हो | E 


: UE धनिक SE में ग्रत्यन्त उदार था, किन्तु इस गरीब 
` अटल धेयं को परखनां चाहता था। बह देखना चाहता 
था कि निराशा के घने बादल sai ganea पर मंडराते . | 3 


ita. 
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तो at उप्तने देखा कि उसके मुंखमंडल पर श्रमी शांति | 
छाई हुई हे | -उस शात और CIE E E 
alte को पूण विश्राम gar कि sae सुनी हुई सत्र aub] 
` पूणतः सत्य हैं श्रोर ऐसे सद्गुण-+मपन्न मनुष्य बो भूख 

श्रौर निर्धेनता के शकार से मुक्त करना चाहिए | - 

धनिक ने ताली. बजाई | सत्वर. नोकरों की daa os 

घड़व्यंनन लेकर चली a$ । श्रब zs निधन मनुष्य कौ 

| SEAR भोजन करने ARa ad थी। पड्व्यंडन 
` ` सामने ÙA गए और उसने बंडे चाब से उस"भले C ; 
श्रादःी के साथ भोजन किया ।. XC 


J 
: 


| ` भोजन-समाप्ति के बद्‌ उस सज्जन ने कहा, “ मित्र, 
Tweet और अद्भुत dara हैं। आपने निर्धनता 
o À प्रफुल्लत बदन से.सदना सीखा हे | श्राप साक्षात्‌ | 

akya के अवतार हैं श्रपने खेतकी रखवाली के।लए | 
~` मैं आप जैसे क्रिमी सजते की तलाश मेंथा।श्रच्छां ` | 
हुआ, श्राप मुझे मिल गए | आज से ग्राप मेरे साय रहकर | 


Met". Sets 
i * 


"५ SASS 
&श 


| : . यह काम कीजिए | ; ; 

È इसके पश्चात्‌ कभी भी उत पर कंगाली का कोपन gan 

2 इस कनी से मनुष्य को बहुन कुछ सीखना tifa . 
—  . मनुष्य धनवान्‌ के पास जाकर पेसे की भीख नहीं मांगता, ` | 
HAIER ATA भूख का शमन करना ही चाहता. | 

= है। वह लालचो नहीं दै । वह संचय करना मी नहीं चाह्ता| 


INE TEIL तो वश्य उपे मिल जाते, E 
` बह exe) और ज्ञानी था। धन मिलने के परचात्‌ कुछ | 
` दिन के बाद कंगाली (फर से उसको eal उड़ाती | तात्कालिक B 

आवश्यकता के अलावा उसने श्रधिक कुछ भी नहीं मांगा । 


CCO. In Public 


Al 


me 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


थीं) zdl कारण से तो उसके 


4 : नहीं सीखी 
ह च उ] के खेतों की रखवाली का 


भाग्य जागे और धनिक 


काम मिला | 
इससे यह सीखना है कि निधन होने पर भी उसको 


आराम से प्रमादी बनकर और परिश्रम किए बिना a-fe 
की अभिलाषा नहीं थो | 
i . उस रँक मनुष्य को कल्पना का भोजन करा कर बहुत 
जताया गया । उस क्षण भी उसने निश्चलता और शांति 
बनाए. रखी | यदि वह मन का संयम खो देता तो उसे न 
तो ऐसा gat भोजन प्राप्त होता और न काम ही मिलता | 
मिलते ated के दो-चार धक्के | 
५ बहुत से मनुष्य कितनो भी सुख-समृद्धि में रहने पर भी 
सन्तुष्ट नहीं रहते । किन्तु भीषण कंगाली का चिरसंगी रह 
कर भी उसने कभी किसी को अपने दुर्भाग्य की «aud 
कहानी नहीं सुनाई । न श्राह और न फरियाद d 
अतः इसका सार यह कि मनुष्य को धीरज धारण कर 
र हाल में, हर देश में, हर वेश में ओर हर रोग में, हर 
ie भोग में, हर योग में श्रोर इर संग में, हर रंग में ओर हर 
 दुंगर्मे,तथा हर काम, आम शौर घाम में श्रपना अल 
.. लगाकर निरंजन बने रहना चाचि | ऱ्य 
| f ` "शुभ का शुभ, और अशुभ अशुभ का फल कहते 
. AP श्रतः दुर्भाग्य पर रोना तो केवलं quur है । 
` पुरुष-प्रयत्न से हिम्मतपूर्यक कर्म करना सीखना चाहिए | 
' _ सहिष्णुता सर्वोत्तम है। धेयं धारण किए बिना, जीवन 
= में कदम-कदम पर निष्फलता ही मिलती है | श्रति महत्व 
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की बात को कभी न भूलना कि जब तक किसी की हां में 


by M 


सम्पूर्ण रूप से हां नहीं मिला लेते, qu तक उसकी झपा ` 


के पात्र कमी नहाँ बन सकते | 


लोभ और लाभ का आजन्मगत वेर है। दोनों का मेल 
बन्ध्यापुत्र के साथ ही होता है। लिप्सा की राक्षती से मिलने 
बाले मानव के सामने सोमाग्य की छाया तक नहीं पहुंचती। 
संचय की भावना का त्याग कर सदा “रमता जोगी बहता 
पानी? के आदश पर चलो। “मनसि च परितुष्टे ASÀ- 
वान्‌ को दरिद्रः । 


ta, | 
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c | उताःलेःन का पिपरिणाम | 


ge ust शिक्रार रूलन'का बड़ा शकीन थां | 
—. — उसने शिकाराथे एक इयेन पक्षी को शिक्षित «co 
er था । उस परम {प्रय पक्षी को राजा aaa 
. अपने पास रखा. करता था । एक समय राजा अपने 
fad संघ के साथ मृगयोपरान्त वापस लोट रहे थे । 
` चापस लौटते समय जब वे सब एक घाटो को पार 
कर रहे थे, "ब राजा को AIT प्यास लगी । थोड़ी दूर 
जाने पर उसने पत्थर पर से टपकती हुई जलधारा 
देखी । सत्वर घोड़े पर से उतरकर, वह चांदी के 
: प्याले में पानो इकट्ठा करने लगा । इतने में बाहर गया 
garda पक्षी भी जलधारा का घूमघूमकर चक्कर. 
o जगाने लग | 
 जब्रराजा ने पीने के लिए पानी से भरा कप 
.. उठाया तो इयेन पक्षी ने भटकर अपनी चोंच से 
 उसप्यालेकेजलको. गिरा दिया। 
 राजानेउपर देखा तो पानी के पास उसका 
` प्यारा श्येन पत्ती था। फिर से उसने कप लेकर 
` ट्पकती जलधारा को कप में भरना शुरू क्रिया | बहुत 
वय धारण कर उसने कप भरा। कंठ जल के बिना 
ST जा रहा था। उसने Ta. ही aana को 
उठाया कि फोरन पत्ती ने पात्र को उलट कर उसके — 
सारे जल को गिरा fear | P 
| c अन्त क्रोधान्वित हुआ। फिर भी बड़े 
` धय से बह तीसरा कप. भरने लगा | तीसरी मरतबा 
LIP 
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राजा के गुसे का अब पार नहीं रहा। उसमे 
तलवार वाहर निकाल कर जोर से कहा, "gg 
अन्तिम अवसर है। इस समय भी यदि मुझे पानी 
नहों पीने दिया तो तुझे मृत्युदंड दे दूगगा sad 
चौथी बार पानी भर कर पीने के लिए ee बढ़ाया। ` 
इस बार भी पक्षी ने बही खेल दुहराया feg इस 
समय उसे प्राणों से हाथ धोने पड़े । 


राजा बड़बड़ाने लगा “अन्छा सबक सीखा तूने |” 
कप उठाने के लिये राजा ने नीचे देखा तो वह कुछ 
दूर दो पत्थरों के बीच में ऐसे स्थान पर अटका 
हुआ था, जहां जाना असम्भव था। अतः राजा 
टपकते हुये जल के उद्गम की खोज में कुछ उपर 
चढ़ गया, क्योंकि बिना कप के पानी तो नहीं पो ' 
सकता था | एकदम ऊपर पहुंचकर उसने जलाशय में जो 
नजर डाली तो ws भयंकर बिषेले सांप को देखा। 
राजा तो आइचर्य से दंग रह गया। अव उसे प्यास 
नहीं सता रही थी, किन्तु सता रही थी अपने प्यारे 
इयेन पक्षी दी याद, जिसने अपने प्राण त्याग कर 
राजा के प्राणों को बचाया था। अपने अविचारी +, 
कृत्य के बदले में वह अयन्त पश्चात्ताप कर रहा था। | 

राजा ने कहा--“आज मैंने एक अत्यन्त कटु 
पाठ सीखा है, प्रणा करता हुं- आइन्दा उतावली भें 
कोई भी काम नहीं करूंगा |” 

saad शोक दी जननी है | विवेक-बुद्धि रखो । 
योग्य विचार करो, फिर कम करो! सदा आगे 
देखकर काये करो । | 


FE. 0 
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ES | प्रियकर, रुचका हितकर सत्य |... | 

` किसी राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर कुण्डली बनवा 

कर अपना अंविष्य पुद्धा। ज्योतिषी ने नक्षत्र आदि 

प्रहों पर विचार करने के ITAA राजा से कहा-- 

“महाराज, आपके सभी स्वजन पहले मर जायंगे 

और आप उनकी श्राद्धक्रिया करने के भाग्य्शाली 

बनोगे । पर राजा अपने era पर बहुत ही अ:सकत 
ary ऐसे aaa को वढ कंसे सह सके। Fae , 
gah उस ज्योतिषी को आजीवन कारावास का | 
qug दे दिया । E 
'राजा ने अब दूसरा ज्योतिषी बुलाया। eee 
À SHR पहले ज्योतिषी से ज्यादा होशियार और | 
| . ` विलक्षण था । उसने कुण्डली देखी ओर पूर्व 


Ee TA ^ ec 
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ज्योतिषी के कथन को सत्य जाना । उसी सत्य को . 
gaz कौशल से राजा के सामने निवेदन किया। | 
उसने कह--“महाराजाधिराज ! दीर्घं है आपका | 

O A आपके सारे सम्बन्धियों में आपकी आयु | 
` परम दीघं है।? इसका मतलब भी तो-बही होताथा 
. कि राजा के सब स्वजनों की मृत्यु राजा की हाजिरी 
में ही हो! किन्तु बही पुरानी बात दूसरे ज्योतिषी | 
ने अति सुन्दरता से विलक्षण कौशलपूर्वक प्रकट की। | 


` अतः यह कहा गया है-'सत्यमृ ब्रूयात्‌, प्रियम्‌ 
aaa, जिससे किसी के दिल को जरा भी दुःख | | 
_ हो, ऐसा सय आचरण के योग्य agb) तुम्हारा 
o aa भाषण .प्रियकर, रुचिकर तथा हितकर | 
` "Wu चाहर । | | 
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` एकदा लम्बी दाढ़ी श्रौर मू'छी वाले एक आदमी को 
खीर पीने के'लिए दो गई । एक ओर तो मजेदार खीर 
पीने के लिए मन मचल रहा था और दूसरी ओर बड़ी 
नतन से वढ़'ई हुई ्रपनी परम प्रिया दाढ़ी और मू'छों की 
ममता । दाढ़ी और मूळ की संभाल करते हुए, sed 
गिलास को पकड़ कर काफ। दूरी से खीर पीना प्रारम्भ किया । 
परिणाम यह हुआ कि तमाम खीर जमीन पर गिर गई और 
उसके मुख में कुछ भी नहीं गया | 
दाढ़ी-मू छो वाले की तरह हैं हमारे अपब्पिक्व साधक, 
sp शरीर-रूपी वस्त्र को स्वच्छ ओर सुन्दर रखने में ही 
अपना पूरा समय बरबाद कर देते TI 
`` अपने शरीर को शआ्रधि-व्याधि और उपाधि-रहित 


बनाने के लिए अपरिपक्त्र aan उचित साधना नहीं. | 


करता | मानता है कि बिना प्रयत्न किए ही उसे 
शाश्वत सुख प्राप्त हो जायगा | 

अपने गुरु के उपदेश को सम्पूणेतया तो वह त्याग नहीं 
सकता, क्योंकि उससे उसे लाभ होने वाला है। किन्तु गुर 
के उपदेश से उसे कोई फायदा भी नहीं होता, क्योंकि वह 


अपने प्रमाद के कारण उपदेश का परिपालन्‌ नहीं करता | _ 
गुरु के निकट रहने से भी उसे कोई लाभ नहीं होता, qd 
कि स्वयं श्रपनी श्रनुभूति से बहुत कुछ सोलकर उसने श्रपने . 


जीवन-प्रवाह को बदलना है। श्रपने शरीर के प्रति, शारी- 
रिक सुख और आनन्द के प्रति तिलमात्र भी उसकी ममता 


नहीं रइनी चाहिए और गुरु की सन्निधि में रह कर पाए 


गए उपदेशों को व्यबहार में उतारना चाहिए । 
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ENKGIL ANN है प्रमनिष्ठा 
क्ल ———— र : 
, ह थो एक मनोसुग्धकर राजकुमारी | पूणमाती के 
owe की. निर्मल shea से आलोकित था SUU que 
मण्डल | विकसित कुमुदिनी के समान ही Saat यश-्रालोक 
: —— भी चारों ओर व्यापक था | इस राजकुमारी के पाणिग्रहण 
के लिए कई सुन्दर राजकुमार स्पर्धा कर रहे थे, किन्तु उसको 
उनमें fd) की मी चाइना नहीं थी.] उसकी नियाइ तो-थी 
एक mera कुरूप मनुष्य पर, जिसके दिल में इस राज- 
कुमारी के प्रति श्रसीम प्रेम मरा था, और अन्य सब पदार्थों 
की ओर उदासीनता थी | 
जब उस कुरूप के प्रतस्प्धियो ने पूछा, “क्या कारण 
है इत कुरूप, निधन, fag घ मनुष्य के वरण करने का ९” 
.. राजकुमारी कहती है-- “तुम उस गरीब की बराबरी 
नहीं कर सकते | तुम लोगों के पास यह लोक और परलोक 
को देखने वाले ag नहीं है ।” प्रेम में पालए्ड कसा ! 
प्रेम में सत्ता और सावधानी udi? 


> TÀ $us सम्पत्ति के स्वामी के समान, और 


* 


जिसके लिये भगवान्‌ ही सब कुछ है । 


कुरूप gus के प्रतिस्पर्धी हे--कामना की पूर्ति के देत 
` प्राथना करने वाले भक्त | 


मुख्य लक्ष्य का ख्याल रख कर, वह चाहे वेदान्त हो, 
भक्ति हो, या योग, उसकी प्राप्ति के लिए बाह्य जगत्‌ का 
- विस्मरण कर दो। यह है प्रेम की एकाग्रता, एकनिष्ठा | 
तब श्रात्मा का पावन स्वरूप स्वत: ही श्रमिव्यक्त दो आएगा । 


. निधन तथा कुरूप युउक है, aaa भक्तिमान्‌ साधक | 
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साधक | प्रमाद न करो | 


मदारी ने एक बड़े विषेले सांप को पकड़ कर एक पिटारी 
में पूर दिया । पूर्णरूपेण काबू में wa के लिए, set 
कई दिन तक उसे निराहार रखा। | E 
. aja की पिटारी पर एक SET मस्त बनकर खेल रहा था। 
सांप did ag समक गया। 
ujp— 9 मूघक महाराज, तुम श्रति कृपालु और n 
करुणानिधान हो । सचमुच समस्त प्राणी जाति के eur, 3 
राजाधिराज तो तुम हीहो। तो कया इस रंक परदारे | 
कृपा का अभिवषण नहीं होगा ।? Eo 


चूहा--“ टोकरी में विराजित श्राप महाशय ala हैं १? 
प्रश्न TGR बड़े ध्यान से अपने कानों को टोकरी से लगा 3 
लेता है | “क्या तुम मेरे कट्टर दुश्मन सांप नहीं हो १ किस af 
कारण से तुम मुझे सातवें श्रासमान पर चढ़ा RAP | 

सांप--“राजाधिराज, चक्रवर्ती सम्राट ATG महाराज 
की जय हो। आप सचमुच महान्‌ हैं। यह नाचीज्ञ सेवक 
आपके gania कैसे गा सक्ता है! का मालिकका नसे 
खाकर कोई Sat नमकहरामी कर T P फिर T ore 
ü वाहँकि msaa किसी भी qy8 | 

रथ लेकर कहता हूँ कि आजीवन कि be 
मैं शर्थ लेकर कहता हूँ mesa at) 


Hala aa करूणा | इसलिए मुक प्र. 
मुझे अपनी कृपा से वंचित न कस P " 
चेले सां ण.तरिंग्लित बाणीश्रोरश्रःचे | 
सांप की मधुमयी कर M 

ae मूषक महाराज तो फूले नहीं | 


से प्रसन्न होकर, w 
अपार गुणगान वित dev वह मरल 


समाए। इस Ju से प्रभा 
E 
| (ou) 
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F भूल गया कि मधुमयी वाणी बोलने घाला तो fase t 
E क्या वह श्रपनी प्रकृति का त्याग कर gras ? 
प्रशंसान्ध मूषक महाराज को यह शब्दाडम्बर घोखा दे बेठा | 
qqu— ^P तुम सच कह a कि में सम्राटों का 
em हूँ, क्योंकि हुम सुरे पकड़ नहीं सकते | m: ri 
। क्या चाहिए १ aH बहुत ही बुरी तरह से zs रारी 
न्द हो । बताओ क्या सहायता चाहते हो? 
k सांप-- मेरा सुख सदा नामदार के गुण की महिमा 
जाया करे। मैं बिनती करता हूं कि कृपया इस टोकरी पर 
तुम केवल एक छिद्र करदो । तुम्हारे लिए तो यहु एक 
मिनट का काम है । बस, मेरी आप से यही प्राथना हे |”? 
मूषफ--““बस इस छोटी सी चीज़ के लिए तुम इतनी 
प्रार्थना कर रहे थे १” गर्वोन्मत मूषक ने RIA हो : 
"ag रहा आधी घड़ी का काम |" 
मूषक ने श्रपना काम शुरू किया। पूरा छेद di 
के पहिले ही सांप फुफकारता हुआ बाहर निकला और सब 
` हेपले चूहे को सुह में दबा वेठा | फिर भागते-मागते 
रास्ते में मदारी को डंस लिया । es 
gas भूठे भ्रममें था कि बिप्रेले मन को निराहार 
रखने से वह अपने नियंत्रण में. रख सकेगा, ` किन्तु जब 
^ दाघकश्रसावधान बन जाता है, तज सांधारिक मोग-पदार्थ 
साधक के पास आता है। उसका मन भोग-पदार्थों से 
d मित्रता कता है। किन्तु बुद्धि कहती है--“ A, शैतान 
मन, तू तो मेरा कट्टर दुर्मन है, फिर तू कैसे मानता है 
` कि मनोनिग्रह से मै तुझे मुक्त करूगा। विषयोपभोग का 
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चतुर t| वह बुद्ध का गुणगान गाना शुरू करता. 
है और प्रण करता है कि यदि उसे स्वतंत्रता मिले तो वह | 
कमी विघप्रोपभोग नहीं करेगा । इस प्रकार उसे थडी छूट 
मिल जाती है | मौका पाते ही वह पहले साधक के विवेक 
क्रा भक्षण करता है, तसश्रात्‌ इन्द्रिय-मोग का MENGA | 
क्रमशः साधक का पूरा जीवन विष-तंचार से तिलमिला | 
उठता दै, और अन्ततः श्राध्यास्मिक जीवन के निष्प्राण .' 
होने की घड़ी श्रातो है । ; 
— साधक, साधान | प्रयत्न में प्रमाद न करो। साधना 
और तपस्या को पल भर भी नहीं छोड़ो | अपने सकल्य 
का पालन Egat और सख्ती से करो । अपने लच की 
र प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहो | | 


(m 
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à > भूल गया कि मधुमयी वाणी भोलने वाला तो विषला सांप 
है| क्या वह पनी प्रकृति का त्याय कर सकता है! 

प्रशंसान्ध मूषक महाराज को यह शब्दाडम्बर धोखा दे बैठा | 

E. मूषक--“क्या तुम सच कहते हो कि मैं सम्राटो का 
sug, क्‍योंकि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते | बोलो, तुम्हें 
बया चाहिए १ तुम बहुत ही बुरी तरह से इस विटारी में 
अन्द हो । aA क्या सहायता चाहते हो १” | 
सांप-- “मेरा सुख सदा नामदार के गुण की महिमा | 
गाया करे । मैं बिनती करता हूं कि कृपया इस टोकरी पर 
तुम केबल एक छिद्र करदो । तुम्हारे लिए तो यह एक 
faz का काम $i बस, मेरी आप से यही प्रार्थना है | 
m मूषक--“बस इस छोटी सी चीज़ के लिए तुम इतनी ~~ 
प्रार्थना कर रहे थे?” गर्वोन्मत मूषक ने कहा--'ओ हो: ' | 
xx . यह रहा आधी घड़ी का काम |” | d 

: मूषक ने श्रपना काम शुरू किया । पूरा छेद a जाने 
के पहिले ही सांप फुफकारता हुआ घाइर निकला और सब. ; 
से पहिले चूहे को मुह में दबा वेठा । फिर भागते-भागते a 
त्ते में मदारी को डंस लिया | E 
- साधक भूठे भ्रम में था कि बिमेले मन को 
ने से वह अपने नियंत्रण में, रख सकेगा, किन्तु जब. 
साधक असावधान वन जाता है, aa सांतारिक मोग-पदा्थ | 
[qm के पास. आता है। उसका मन भोग-पदार्थों से 
Nic मित्रता काता है | किन्तु बुद्धि कहती है--“श्व रे, शैतान 
' मन, तू तो मेरा कट्टर दुश्मन है, फिर तू कैसे मानता है 
fa aang से Hath मुक्त करू'गा। विषयोपभोग का 
. अपना स्वभाव क्या तूं छोड़ जायगा ? दुष्ट मन भी अ्रति 
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चतुर है । वह बुद्धि का गुणगान गाना शुरू करता - 

है और प्रण करता है कि यदि उसे स्वतंत्रता मिले तो वह. C 

कभी TNT नहीं करेगा । इत प्रकार उसे थं.ड़ी छूट 

faa जाती है। मौका पाते ही वह पहले साधक के विवेक 

का भक्षण करता है, तत्पश्चात्‌ इन्द्रिय-मोग का MENGA. d 

क्रमशः साधक का पूरा जीवन विष-संचार से तिलमिला 

उठता है, और अन्ततः आध्यात्मिक जीवन के निष्प्राण . * 
होने की घड़ी श्रातो है । 


साधक, erre | प्रयत्न में प्रमाद न करो | साधना 

, आर तपस्या को पल भर भी नहीं छोड़ो । अपने सकल्य 

का पालन दृढता और सख्ती से करो | अपने लक्ष्य की 
और प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहो । i 
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अनुभूतियों की संरक्षा करो | 
pln tA palco ose 


सुशोला खो अपने पति के प्रणय-कलाप को सदा 
गुप्त रख्ती है । | 


एक मूखे खी अपने पति के प्रेम से गर्वित बनकर, 

जो भी मिलता है, उसी से कहती है--'अहा, कितना 

प्रेम है मेरे पति का। आज मेरे पति ने मुझसे प्रणय- 
A ba] ~ 

कथा कही : ऐसा किया, वसा किया। मुझे उनके 

सश से सिहरन हो आती है, रोमांच लहरा आता है ।' 


वह समझती है कि ऐसा करने से लोग उसकी 
और उसके सौभाग्य की प्रशाला ऋरेंगे। किन्तु हुआ 
बिल्कुल उलटा | जब-जब बह दाम्पत्य प्रेस की सहातु- 
भूतिपूणं बातें रती, तब-तव लाग उसकी हंसी उड़ाते, 
ठिठोलो करते DA निर्लज्ज असुशील स्री के संसग 
को समी परित्याज्य समझते । आखिर सें तंग आकर 
पति ने भी उसको त्याग दिया। इस प्रकार उसने 
शेष जीवन असल दुःख, वियोग ओर निराशा भें 
बिताया । 


अच्छे साधर गुरु के उपदेश एवं अपनी आध्या- 
fae अतुभूतियां को सदा गुप्त रखते हैं। किन्तु qu 
साधक आध्यात्मिक अघुभूतियों से गित हाकर 
लोगों के सामने डींग gist फिरते हैं । इस तरह वे | 
ait को आकृष्ट करते और प्रशंसा के लिए लालायित | 
रहते हैं। पर हाता क्या है किये लोगों के लिए | 
उपहास के पात्र बनते हें | ;फलस्वरूप वह EDT 


(==) 
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वक से वंचित रह जाते हैं। ऐसे कष्टमय हो उठता 
है. उनका जीवन | 

प्रिय साधक, गुरु के पवित्र उपदेश और अपनी 
आध्यात्मिक अनुभूतियों को गुप्त रखने से तुम अवश्य 
ध्यध्यात्म-अत्न्तिका में पहुंच सङरे । 


(८६ ) 
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` - | योग-साथना और श्रम का समम्बय 
———————— 


ओह, आज गंगा.जो में गजराज कहां से ९ रे. 
भाई, देखो महात्रत उंसको साबुन से स्नान करा रहा 
है। दो छण्टे के पश्‍चात वह उसे लेकर घर की ओर 
प्रयाण करता है । 

गज कहां अपनी गंदी आदत छोड़ सकता हे? 
गंगा तर पर आते ही उसने सू में धूल उठ'ई और 
समस्त अंग को EAA कर fear) महावत को 
अपने निष्फल परिश्रम का ज्ञान हुआ | बहू उसे हकाल 
कर जंगल में ले गया; जंगल में ले जाकर बड़े-बड़े 
जबरदस्त स्लीपरों को उठवाने लगा और खूब काम 
लेने लगा । हाथी को गंगा स्वान कराने का परिश्रम 
' ठयर्थ था । जब कि योग्य दिशा में qup करने से 
महाबत को लाभ हुमा O | 
gar का स्वभाव अति तामसिक होता है। 
gaat के अधीन तामसिक मनुष्य भी गज के 


- समानद्दै। महांबत वी तरह सन्त भी दुष्ट मनुष्य 
की सल्लिनता को निमेल कर उसे शुद्ध बनाता है। जब 
` wg देखता है कि बह फिए मलिन विचारों में लौटने: 
लगा है, तमी उसे किसी अमपूणं कमं में लगा देता 
_है। ओर उससे अति उपयागी काम करवाता हे! 
अन्ततः कमं से उसकी मलिनता अवश्य दूर होती है! 
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EI alg साधनों का उद्देश्य 


ree A शीष TT 


बह अपने शिशु को अत्यन्त स्नेह से ws! दवाई 
. पिज्ञाने की कोशिश कर रहो थी।. बहुत लाड़प्यार से | 
समझा कर वह उसे दवा दे रही थी, किन्तु बच्चा दवा 
पीने के लिए तैयार नहीं। यहां बच्चा रो रहा है, 
उधर साता उद्विग्न है | _ 
सहमा माता के दिल में एक विचार आया। 
उसने बच्चे से कहा-“बच्चा, तू बहुत ही. अच्छा है 
न? आ, मेरे पास | आ देख, यदि तूने दवाई पी 
ली ता में तुझ यह लडडू TM.’ बच्चे का यह 
बात queg SINE! उसने खुशी से दवाई पी ली। 
दवाई से बच्चे को ताक़त आई ओर वह अस्सा की. 
गोद से दीड़क९ बाहर वडे आनन्द से खेलते लगा । . 
लड्डू को भी भूल गया | 
| यदि किसी से कहोगे, 'भाई, यह यज्ञ करो. Tt 
» __ बह कभी नहीं करेगा, क्योंकि कइम-कदमपर बहू. 
भौतिक. सुख चाहता है । इसीलिए तो वेद में यज्ञ- . 
यांग. को स्वर्ग-प्राप्ति का साधन बताया गयां हे । | 
मनुष्य जब यज्ञ-याग करता है, तब अन्तःकरण at 
शुद्धि से उसके चित्त में ज्ञानोदय होता दे । तत्परचातू | 
उसमें ऐहिक या पारलौकिक सुख की कोई लिप्सा नहीं 
` रहती। | 
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T | योग-साधना और श्रम का सम योग-साधना और श्रम का समन्वय 
| | 


ओह, आज गगा जो में गजराज कहाँ से १ गरे 
भाई, देखो agaa उसको साबुन से स्नान करा रहा 
है। दो घण्टे के पश्‍चात वह उसे लेकर घर की ओर 
प्रयाण करता है । 
qs कहां अपनी गंदी आदत छोड़ सकता है ? 
गंगा तट पर आते ही उसने TS में धूल sas और 
समस्त अंग को रेणुरामय कर far) महाबत को 
अपने निष्फल परिश्रम का ज्ञान हुआ । बह उसे हकाल 
कर जगल में ल॑ गया; जंगल में ले जाकर बड़े-बड़े 
जबरदस्त स्लीपरों को उठवाने लगा ओर खूब काम 
` लेने लगा। हाथी को गंगा स्वान कराने का परिश्रम 
- eqs uri जब कि योग्य दिशा में अयत्न करने से 
- महावत को लाभ हुआ | 
' कुलर का खभाव अति तामसिक होता ug 
' gsuudi के अधीन तामसिक मनुष्य भीगज के 
समान हे । महावत की तरह सन्त भी दुष्ट मनुष्य 
की मलिनता को निमेल कर उसे शुद्ध बनाता हे। जब | 
WE देखता हे कि वह फिए मलिन विचारों में लौटने: d 
. लगा है, तभी उसे किसी श्रमपूण कर्म में लगा देता 
€ ओर उससे अतिउपयागी काम करबाता है। 
अन्ततः कम से उसकी मलिनतां अवश्य दूर होती है । 
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ET साधनों का Se श्य 


बह अपने शिशु को अत्यन्त स्नेह से कडुबी दबाई 
. पिज्ञाने की कोशिश कर रहो थी। बहुत लाड़'प्यार से ` 
समझा कर वह उसे दवा दे रही थी, किन्तु बच्चा दवा 
पीने के लिए तेयार नहीं। यहां बच्चा रो रहा हे, 
उघर माता उद्विग्न है । 
सहमा माता के दिल में एक विचार आया | 
उसने बच्चे से कहा--'बच्चा, तू बहुत ही. अच्छा हे 
न? आ, मेरे पास | आ देख, यदि तूने दवाई पी 
ली ता में gan यह लडडू दूगी ” बच्चे का यह 
बात पसन्द आ गई । उसने खुशी से दवाई पी ली। 
दवाई से बच्चे को ताक़त आई ओर वह अम्मा को 
गोद से दौड़कर बाहर बड़े आनन्द से खेलते लगा। . 
लड्डू को भी भूल गया। ; 
: यदि किसी से कहोगे. “भाई, यह यज्ञ करो, तो. 
» , बह कभी नहीं करेगा, क्योंकि कइम-कदम पर वह. 
भौतिक सुख चाहता है । इसीलिए तो वेइ में यज्ञ- . 
याग. को स्वर्ग-प्राप्ति का साधन बताया गया है। 
मनुष्य जब यज्ञ-याग करता हे, तब अन्तःकरण की 
शुद्धि से उसके चित्त में ज्ञानोदय होता हे । तत्परचातू 
उसमें ऐहिक या पारलौकिक सुख की कोई लिप्सा नही | 
_ ` रह्ृती। aU E 


———— 4 
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| एक रुपये का एक बे रुपये का एक वेगन | का 
ag और ug के पिता ने अपने पुत्रों की बुद्धि 
को परखना चाहा । उन्होंने दोनों को बुला कर कहा; 
` “तुम दोनां को मैं दस-इस रूपये देता हूं। अपनी 
इच्छानुसार उनको खच करा; किन्तु आज रात के 
लिए थाड़े से बैंगन ले आना |”? 


दोनों बाजार गए। मूर्ख मजु ने दस रूपये का 

नोट निकाल कर कु जड़े को देते हुए कहा-“ये दस 

रूपये तुम ले लो और मुझे सवले बढिया दख बैंगन 

 देदो।” कुजड़ेने मनु की quar देखी तो खट्टे हुए 
TEN gu पुराने qas देकर उसको Ws दिया। | 


बुद्धिमान कनु सब्जी वाले की दुकान पर गया 
. और जाकर कुजड़े से बोला, “देखो भाई, ये qu 
— रूपये लो-सुभे बड़े-बड़े अच्छे दस ana चाहिए । 
` उचित मोल लेकर बाकी पेसे वापस दे दो।” उसने 
चार आने के बेंगन खरीदे, पांच रूपये किसी विद्यार्थी 
को अध्ययन के लिए दिए। दो रूपये मन्दिर में भेट 
चढ़ाए, प्रसाद लेकर घर भया । बचे हुए Faia 
आध्यात्मिक पुस्तक खरीदीं। | : 
कनु और मनु दोनों बड़े हषं से पिता जी के 
पास गए। ag ने कहा--“पिता जी देखो मैं दस 


रूपये के दस बे गन लाया E! 3437, ये बहुत ही । 
अच्छे होने चाहिए ।” ऐसा कह कर सड़े हुए दस i 
aaa पता जी के सामने प्रस्तुत fae | l 
: : 

५ 
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, .पिता जी ने खिन्न बन कर घृणा से बैंगनों को 
"hd हुए कहा : मुख, तूने केवल पेसे ही वरबाद C 
नहीं किए, किन्तु भोजन को भी इन सड़े हुए दुर्गन्धित 
Jaai से खराब करना चाहा | कनु, तुम Far 
लाए हो १” 


. Wg ने दस बगन, भगवान्‌ का प्रसाद ओर 
आध्यात्म-विषय क पुस्तके पिता के सामने Sgt कों ओर 
कहा, “पिता जी, इन सब चीजों को खरीदने में 
पाँच रूपये खचे हुए। बचे हुए पांच रूपये मैने एक 
गरीब विद्यार्थी को अध्ययनाथ दे दिये ।? 

पिता जी ने सोल्लास कनु का आलिंगन कर, 
उसकी खूब. तारीफ की। “वेटा, तू मेरा edu 
में तुझसे अति प्रसन्न हूँ । आज सेतु मेरा | 
उत्तराधिकारी हे i? ; 

भगवान भी धनिको को उचित उपयोग के लिए 
धन प्रदान करते हैं। धर्म, काम और मोक्ष के तीनों 
पुरुषार्थी को साधने के लिए अर्थ का उपग्रोग किया 
जाना चाहिए। किन्तु मूर्ख मनुष्य अपनी तमाम 
सम्पत्ति, शक्ति और समय को कामना ढी पूर्ति के 
लिये प्रयुक्त करता है। पर इन सब का मोल देकर 
खरीदी हुई कामना क्या सचमुच में सुख दे सकती हे? 


ज्ञानी जन जीवन की आवश्यकताओं के लिए, 
धर्म और ata की पूर्ति के हेतु अर्थ का उपयोग करते 
हैं। वह अर्थ के द्वारा दान देते, पूजा करते ग्र 
ज्ञान का उपाजन करते Sl वे महात्मा ओर साधुओं 


। ६३) 


ur 
F “र 
. 
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की शरीर-रचशार्थ सद्दायता करते हैं | मानव-जाति | 
ˆ के-कल्याण में इनका प्रमुख हाथ है। ' 
` भगवान्‌ ज्ञानी से सन्तुष्ट होकर उसका आलिंगन 
करता है। वे दोनों एक हो जाते हैं। मनुष्य दिव्य 
Rag की प्राप्ति करता, संत, सिद्ध और जीवनमुक्त 
` बनकर देवदूत की भांति चमकता है। ऐसे सन्तां को 


' ` झनेक प्रणाम | 
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` आज दीपक का अन्म-समारोह है। बहुत से मेहमान 
qa हैं । बढ़ा भारी भोजनोत्तत्र शे रहा हे | dez 
तरह घी से लबालब मिठाई उड़ा रहा है। इसी के फल- 
स्वरूप उसका जठर।नल म्द्‌ हो गया है। BAG से पीड़ित . 
वह डाक्टर के पास जाता है। : ० 


डाक्टर : मेरे लिए एक तोला घी ला देने पर मै फौरन 
आपके लिए दवाई बना दूंगा | 
दीपक £ “डाक्टर साहब, अधिक मात्रा में घो खाने 


के कारण तो आज मैं यद सह रहा gI आप क्यों. मुके | 
रौर, प्रपेड़ित करना चाहते हैँ ?? à 


डाक्टर : “मले आदमी, कृपया घोले आओ, मै तुम्हें 
उसका उपयोग बताऊंगा। जो Te तुम्हारे लिए. दुःख- 
कर्ता था, वही श्रव दुःखर्ध्ता है ।? 
दीपक ने घी लाकर डाक्टर को दिया | डाक्टर ने घो 
को संमश्रित करके दीपक को दे दिया । दोपक अब बिल्कुल 
ठीक हो गया | उसकी पाचन-शक्ति सुचारु और सुब्यवत्यित . 
रूपेण फिर से काम करने लगी है । IER 
इसी तरह कर्म के कारण मनुष्य जन्म मरण केचक्रमें o 
Ga जाता है। mium के साथ किए हुए ete 
ही तो मनुष्य के. पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। पुनअम्म | 
के दुःखों से प्रपीत होने के कारण वह संत के पांत जाता 
है। संत उसे दुःख-नवारण के लिए कर्म की दई 
. बतलाते हैं। कथा कमं से कम के दुःखों का. निवारेण हो 


ELST J ७ alg igi ITEN mes = ^N A 
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तकता है! यदि कर्म ऐहिक दुख को श्रमिलाषा से नदी, 
किन्तु जन्म-मरण की Tee यातना से छुटकारा पाने के 
ersten और निरभिमान भाव से किया जाय तो जन्म- 
मरण की व्याधि की मयंकर वेदना से छुटकारा मिल जाता 
है। care की आधि-व्याधि और उपाधियां आपको संत्रस्त 
नहीं करेंगी । फिर आपका जीवन निष्काम सेवा के कारणं 
आनन्द से मुखरित हो उठेगा | 
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EE eau : j र 
| कीचड़ से कीचड़ नहीं जाता | “My 

बहुत ही मजेदार घटना है। सर्तश ने श्राज संस्कृत के ' 
पीरियड में एक नया सुभाषित सीखा । घर जाते वक्त रास्ते 
में भी मन ही मन वह यही दुइराने लगा, “उष्णं उष्णेन 
शाम्यति |” रास्ते भें चलते चलते एक पंकिल नाला श्रा 
गया। नाले को पार करने के पश्चात्‌ उसने देखा तो 
उसके पूरे पैर कीचड़ से भर गए थे। कुछ क्षण विस्मृत 
हुई सुभाषित सहसा उसे याद श्रा नाती हैं। वह धरे से 
गुनगुनाता है, “उष्णं उष्णेन शाम्यति।? तदनुसार वह 
कीचड़ को हाथ में ले-लेकर कमर तक लगा देता है। उस 
रास्ते पर से गुजरते हुए किसी यात्री ने इसे देखकर पूछा, 

‘oS, यह आप क्या कर रहे हें ९? 

सतीश ने उत्तर दिया, “मै कीचड़ निकालने का aR- 
मगीरथ प्रयत्न कर रहा E OU 

“किन्तु आप तो और गंदा कर रहे है” यात्री ने कद्दा | 

सतीश ने बहा, “भाई, क्या आपको यह सुभाषित भी 
मालूम नहीं ‘sul उष्णेन शाम्यतिः--कांटे से कांटा 
निकलता है १? : . 

“रे qa, वया तुम्हे इतना भी मालूम नहीं कि यह 
सुभाषित यहां उपयोगी नहीं है कीचड़ को समस्त शरीर 
पर लगाने से तुम और मी ज्यादा गंदे बनते जाओगे। 
कीचड़ को तो पानो we साबुन से हो निकाला जाता है। 
सतीश ने तदनुसार किया और साफ श्रौर सुधर हो गया। 

dae पंक zu हुआ जीव काम्य कमें a 

` ऋषिकाधिक पंकमय बनता है। उसे यह AeA Cd 
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o5 - वह तो समभता है कि ऐसे कार्ये से ही वह शुद्ध श्रौर स्वच्छ 
- होगा । किन्तु, जीव तो इसके बदले श्रविद्या, काम-वासना 
` और कर्मरूपी कीचड़ से अधिकाधिक. मलोन होकर SH- 


मरण रूपी पंक को दूर नहीं कर सवता । तब गुरु आकर 
उससे कहते हैं, “भाई, तुम यह कया करते हो? शुद्ध या 
मलरहित होने का वया यह भी जोडे तरीका है १ कम रूपी 
मलिनता को, जिसके कारण आपका जन्म हुआ है, प्रभु- 
भक्ति-रूपी बल श्रोर निराकांक्ता रूपी साबुन से प्रचालित 
करो । प्रत्येक कार्य पवित्रभावेन करने से श्रात्मा पर Far 
हुआ मल-दिक्षेय और श्रावरण दूर हो कर, आप दिव्यांशु 
की तरह Aea हो उठेंगे। एतस्मात्‌ [uer भक्ति और 


निष्काम सेवा के प्रतिपालन से अन्ततः मुक्त बनता है। 
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| सेवा करे, श्रम करो | करो 


वामासा गांव से गुजरते हुए टो सहया त्रपॉ में से एक 
चिल्लाकर सहमा पैर पकड़ कर बेठ गया । ग्रसह्य वेदना से 
वह तिलमिज्ञा var था, क्‍यों कि एक बड़ा नुक्ीला कांटा 
sah पेर में ' घुष गया । वह पैर भी उठा नहीं esr 
उमका सहयात्री आगे न्हा । कुछु दूरी पर जाकर वहां d 
चिल्लाने लगा। ''श्रवे, जल्दी ३2; दौड़कर यहां ग्रा जा | 
क्या तुझे इतना पता नहीं कि at mad चुका है १ 
यदि तू. deat न श्राया तो हम समय पर श्रपने 
निश्चित स्थान पर नहीं पहुंच पावेंगे |” 

पहले मनुष्य ने कहा, “प्यारे दोस्त, तुम्हें पता नहीं कि 
मुझे कितनी पीड़ा हो रही है। जत्र तक यह कांटा निकल 
नहीं जाता, तत्र तक मैं एक कदम भी चल नहीं सकता |” 

“इस तरह यात्रा में काढे को रुकावट डालते हो १ उठ 
के आना है तो चले श्रा, नहीं ता मैं यह चला श्रागे। तू 
आराम से बैठा रह i” ऐसा कह कर वह कुछ और आणे 
ger) उसे मी सहयात्री की पीड़ा में प्रारव्धवशाद्‌ मजबूरी 
से भोग लेना पड़ा | उतके पेर में एक बड़ा ही नुकीला 
कांटा gar और वह श्रत पीड़ा से श्राहत होकर निस्सहाय 
बैठ गया । हाथ लगाते ही दोनों को इतना दद्‌ होता था 
कि अपने श्राप कोई भी कांटा निकल नहीं पाया । परस्पर 
प्रेम और सहकार ze के श्रभाव के कारण दूर बठे हुए 
दोनों पारस्परिक daz काल में एक दूसरे के लिए श्रंशभात्र 
भो उपयोगी नदीं बन पाए। वहां से गुजरते हुए किसी 
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ग्न्य यात्री ने यातना से sxe उन दोनों कै कष्ट का 
निवारण करते हुए कहा, 

“दोस्तो, यदि तुमने पदिले ही, जब उसके पेर में कांटा 
लगा था, उसकी सहायता की होती तो तुम्हारे संकट फे 
समय पर वह भी तुम्हारे उपयोग में आ सकता । इस तरह 
-पारस्परिक सहयोग से तुम शीघ्र हो अपने नियत स्थान पर 
पहुंच पाते | एक दूसरे के संकट काल में इष तरद से यालने 

* का फल यही होता है |? 

इसी तरह पाघाण-हृदयी, कूर मनुष्य qe और शोकमब 

पथरीले और १टीले जीवन-पथ पर प्रयाण करते हुए यात्री 
क्के संकट-काल में सहकार देने के बदले उसका AUR कर 

टालने की कोशिश करता हैः उसका उपहास करता है; 

किन्तु प्रकृति के हाथ से वह क्या छुटकारा पा सकेगा ? दुष्ट 
` को दरिडत और सज्जन को सुखी करना यही तो प्रकृति का 
` मुख्य धर्म है। अतः वह दूसरों के उपहात का पात्र बना 

है आर यह पाषाण aea कष्ट को सुगत रहा है। जब 

*gi SoU? भाव वाले सन्त qund हैं तो दोनों के कष्ट 
` का निवारण कर सुख ओर शांति प्रदान करते हैं। परस्पर 
हृदय में प्रेम-भाव जगाते हैं; और कहते हैं,— 

“अरे भाई, दूसरे मनुष्य के संकट की बेला से आपको 

~ -सेवा का सुश्रवसर प्रास होता है। सहयोग और सेवाभाव से 
आपका श्रप्रत्यशित उत्थान होगा और आप अपने लक्ष्य 
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को प्राप्त कर लेंगे । आप दूसरों को दुखी दशा को 'अपना प 
प्रार्ध०फल सुगत रहा है? ऐसा कहेंगे तो श्रापका भी यही 
हाल दोगा; आप इसी तरह निःसहाय और अत्यन्त दुःख 
की स्थिति में बढ़ी बुरी तरह फंस जाएंगे | संसार का स्वभाव 
जानो ate सेवा करो, प्रेम करो श्रोर “जित देखू तित 
वृन्दा=श्यामा? की अनुभवन्वाहिनी में शमृत-स्नान करो ॥४ 
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| जहां ठोक जहाँ ठोकर लगती रै | 


अपनी अपार धनराशि को प्रचुरता जनता को sare 
के लिए उस amaan ने, बड़ा सुन्दर zit श्रप्रतिम भव्य 
महल बंनवाया Is महल के उद्‌घाटन का भव्य समारोह 
है। देश-विदेश से श्रसंख्य धनाढ्य पधारे हैं। कोई 
कहता है-- श्रजीब है इसका [e तो कोई कहंता है 
“आज तक ऐमी कला कहीं नहीं देखो ।? कोई विशाल दीवार 
पर aha चित्र की प्रसंशा करते-करते थकता ही नहीं, तो 
कोई निनिमेष aadi से अजन्ता-एलौगा के कोशल को मात 
करने वाली उस मूति को देखता है। बाहरी शोभा से 
मोडित बने हुए उन लोगों में एक मनुष्य शान्त ओर गंभीर 
मुखमुद्रः धारण किए हुए किसी गभर प्रश्न के चितन में 
लीन दृष्टिगत होता है। वह और कोई नहीं, किन्तु हमारे 
इस भव्य महल का विश्वकर्मा है। जमोनदार उसके DIS 
परिभम ate बुद्धि के प्रशंसार्थ armas मेहमानों से 
gaa) परिचय करवाना चाहता है | 


उसे गंभीर और शान्त देखकर जमीनदार पूछता $— 
“भाई, कया कारण है तुम्हारे इस गांमीये और शान्ति का? 
स्वर्ग के समान श्रानन्द देने वाले इस भव्य महल का 
निर्माण मेरे कारण हुआ ओर जिसको तुमने अथक परिश्रम 


` हे इतना सुन्दर आकार दिया, उसमें से कौन सी चीन श्रौर 
कौन सी कला तुम्हें reus पसंद है १” 


Saul करें महागज, कुछ काल तक तो इस Aza 
की सुन्दरता का अति सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करते-करते में 
चाहर को दुनिया को बिल्कुल भूल ही गया था। अपनी 
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aial के सामने मैंने खूब मजबूत शरीर के दो deber ० 

चूने का मिश्रण करते हुए देखा । मन ही मन में इस'मःल | 

की किं के सच्चे अधिकारी Aaa चैल को धन्यवाद 

देने लगा। ये इंजीनियरगण, ये med आर ये कलाकार 

तथा इन सत्र को क्ला उन बेलो के ।बना बृथा थी; sal’ 

यद्‌ वैल महल बांधने के 'लए चूना न निकालते तो इस 

महल का निर्माण ही न हो पाता ।? d 
किन्तु, sar कोई उन वेलो का महत्व पहचान कर 

उनकी शंसा भी करता है? यही तो दुनिया है। इसी 

तरह हरेक कार्ये में श्रांत्रों को आकर्षित करने वाले बाहरी 

सौन्दर्यं से मोहान्च बने हुए हम उस सौन्‍्दर्य॑-प्रदाता' तथा 

उसके जन्म पेने वाले को भूल ही बाते हैं। तुम तो 

प्रशांता करते हो, उसको चाहते हो, जो तुम्हे प्रलोभित करता 

है। तुम्हें विध्म'ण दो जाता है उतके बलिदान का, zum 

प्रेम और सहकार का, जिसने तुम्हें अनुप्राणत किया, 

तुम्हारा (aere किया । आज तो ठुम्हारे मानत-पट्ल पर 

केवल बाइरी प्रेम और दिखावटी शिष्टाचार करने वाल 

की अचल स्मृति है। वाह रे दुनिया वाह | अजब है तेरा 

üa- | 


— —— Bimm 
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gat दर्जी के बेटे जगत्राम को आज स्कूल की 
gA है। वह baga में, मस्त ह । खेलते खेलते वह 
पिता जी के पास जा पहुंचा । उसने देखा तो पिता जी 
एक कपड़ काट रहे हैं। अब वद्द समो कपड़ों को सुई- 
धागे से सी कर सुन्दर कशी अ दना रहे हें) सिज्ञाई 
समाप्त होते ही उन्होंने सुई को पगड़ी में als दिया 
आर कैंची अपने पैर के नीचे दबा कर रख दी। 
जगत्‌ को. बड़ा BAA हुआ। वह HA लगा-- 
“ पिता जी, आपने उस जगमगाती कोमती रेचो 
को तो तुच्छ माम कर लापरवाही से पर के नीचे 
रहने दिया भोर आने में बारह मिलने बाली निमू ल्य 
सुई को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। यह कसा 
न्याय ९? फेज 
€ बेटा, À का अपना महत्व जरूर है; किन्तु 
ag di केवल काटने में दी उपयुक्त की जा सकती है। 
चू'कि यह सुई तो जोड़ने का काम करती है, इसलिए 
सुई का महत्व अधिक हे और मुझे अधिक प्रिय हे । 
बस्तु की कोमत उसकी नकली दिखावट से नहीं, किन्तु 
उसके सद्दी उपयोग से आंकी जा सकती है।?” 
इसी भांति इस जगत में भी दो श्रेणी के मनुष्य 
हैं। एक तो हैं धनिक मिलंमालिक, सत्ताधीस राज- 
नीतिज्ञ ओर राजा -महाराजाओं का वग, जो सदा टंटा- 
फिसाद्‌, परस्पर फूट ओर मतभेद करता है। वेमनस्य 
उत्पन्न कराकर एक को दूसरे से प्लग करता M दूसस 
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वग है दीन, निर्धन, mq के प्यारे भक्त साधु सन्या- ९ ११ 
fadi, प्रित्राजकों और धर्मप्रवतकों का, जो मनुष्य में 
परस्पर प्रम जगाकर ऐक्य भाव लाता है,. आपस में 
La कराता हे । जीवनचक्र को गतिशील बनाने में 
दोनों भाग लेते हैं; लेकिन ईश्वर सत्तान्ध शाहंशाह 
के विशाल साम्राज्य को क्षण भर में नष्ट कर उसे 
भिखारी बना देते हें, ताकि जगत में दानवता फेलकर 
अपना भीषण संहारन खेले | धनाढ्य और श्रीमंतों को 
अपने qü के नीचे भूल-भूसरित कर देते हैं! किन्तु 
दीन ओर दुःखी, पवित्र ओर पवित्रता के चाहक पतितं 
तथा अन्य सभी प्र3-भक्तां को भगवान्‌ अपने मस्तक 
पर रखते हैं (Ag करते और मान देत हैं | उनकी 
निगाह में गरीब और अमीर का भेद नहीं। उनकी 
मूल्यांकन करने वालो ef हो विलक्षण है । 


a 
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आन+#दू-विभोर वनकर एक दाने की मिठास का 
अनुभव करती हुई चींटी को दो दोस्त बडे'ध्यान gc 
देख रहे थे । इतने में छिपकली दोड़ती-दोड़ती आई 
ओर कुछ दूरी पर से ठाकने लगी | 

दोनों में से एक दोस्त बे ल उठा : “ देखो छिप- 
झली चींटी कॉ खाने निकली हे। यह प्रकृति का 
बिधान ei छिपकली की खूराक है az | देख qi p 

gut ने wer: “ नहीं, हसें इस तरीके से छिप- 
कली को चींटी का भक्षण करते हुए नहीं देखना 
'चाहिए। में उसे रोक लू'गा।” ऐसा कह कर वह 
ga हिलाती हुई छिपकल्लो को पकड़ता हैं। छिपकली 
की पूछ टूट कर उसके हाथ में आ गई, fg छिप- 
कली faxa बन कर आगे ही बढ़ती रही | अन्ततः 
बह्‌ 'चींटी को अपने ह।थों से ढक देता डै। छिपकली 
को जब पता चलता है कि चींटी तो सुरक्षित है, तब 


L4 


E बंद EK कर वहां से चली जाती हे । 
A उसी. तरह साधक जब ध्यान करने की कोशिश 
4  ' करता है, तब दिषय-बासना उसकी साधना-शक्ति 


का निगलने के लिए आती है। साधक जब भगवत्‌- 
ध्यान ` में मस्त होकर सुख की अनुभूति करता हे, तव 
विषय-वासना ठीक लक्ष्य करके साधक पर आक्रमण 

~ EY we v A >A 
करने की तेयारी में रहती है.। मूख, अधीर और उता- 
बजा बन कर साधक धेयं का त्याग कर देता हे; farg | 
बुद्धिमान्‌ agsa नहीं त्यागता। बिषद-बासना को 
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कावू में लाने का उसे सारण झन्दाज है। इतनी 
देर में वासना भाग जाती हे और amag खुलता 
हैं; भगवत्‌-नाम और स्मरण से अन्तःकरण को 
सुरक्षित करता हे । सबशक्तिमःन्‌ भगवान्‌ के नाम 
से वासना को तमाम शक्ति नष्ट हो जाती हे । वासना 

- के क्त्र होने से वह निरिचन्तड्पेण भगवत्‌-ध्यान 
करता EI 
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धनपतराय सेठ ने अपनी युवावस्था INT और 

विलास में बिताई है। भोमों के तमाम साधनों का 

उपभोग करने पर भी उसकी कामेषणा gH नहीं हो 

. पाई | आज उसकी तमाम इन्द्रियां शिथिल हो गई हैं; 

किन्तु धनपतराय का धनराग नहीं छूटा । वह प्रवेश- 

द्वार के समीप बड़ी सी लकड़ी लेकर घूमर हे हैं, 

ताकि कोई धर्म-प्रवतक घर में घुस कर घर का समस्त= 

, बातावरण कलुषित न कर दे। घर में पारलौकिक 

'वचारधारा के बहने से ऐहिक सुख एवं समृद्धि नष्ट 

) हो जाएगी । इसी कारण से प्रत्येक आगन्तुक व्यक्ति 

4 से पूछताछ, की जाती और केवल मित्रों को ही अन्दर 

प्रविष्ट होने की इजाज़त मिलती थी । जिन पवित्र 

सन्त पुरुषों के आशार्वाद से उसका घर आबाद हुआ 

था, उनको हकाल दिया जाता था। किन्तु उसकी 

सृत्यु के बाद वे सब उसके घर में आने जाने लगे। 

भजन, Haat, सत्संग इत्यादि से सारे घर का बाता- 
quu FHS बन गया। 
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| शाश्‍वत-जीवन के प्रवेश: शाश्वत-जीवन के प्रवेश-द्वार पर | 


पर्वत से बहते हुए भरने के समीप ही एक sega 
gear हैं। उस नीणे-शीरा gen में चूहे ने अपने बिल 
बनाए हैं। रात को खाने की खोज करते-करते वे बनिए 
क. अनाज की दूकान पर पहुंच गए.। वहां से epp अनाज $ 
लाकर अपने बिल मैं भर दिया और चेन की बंसी बजाने 
लगे । एक दिन उस गषेरे में भयंकर बाद आई और 
उसमें बिल के तमाम चूहे बह गए। लहरों के ऊपर एक , 
बड़ा भारी-स्लीपर बहा जा रहा था। चुहा केसे भी उछ 
पर जा वेठा | भयंकर ag होने पर भी वह बिल्कुल निश्चित 
बन कर स्लीपर बैठा रहा | कुछ दूर ले जाकर स्लीपर ने 
उसे नदी के किनारे छोड़ दिया | सभी चूहे मर गए, केवल 
एक यद्दी सुभागी चूहा बच गया | 


राग-द्वे घ तरंगित संसार गरजते और फूलते sae के 
समान है। इस जीणां-शीणं प्रथ्वी में शहर, गांव-रूपक 
बिल बना कर मनुष्य निवास करते हैं तथा लालायित बनकर 
दुनिया के पदार्थों को एकत्रित करते रहते हैं | श्रन्ततः राग- . 
द्वेष की बाढ़ के कारण सभी की मृत्यु होती है। केवल 
भक्त भक्ति-रूपी स्लीपर पर चढ़ जाता है। रारा-द्वोष की 
भयंकर बाढ़ उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती | 
कुछ समय के पश्चात्‌ वह संसार-सरिता को पार कर 
शाश्‍वत जीवन के तट पर पहुंच जाता है । 
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रायपुर शहर का बच्चा-बच्चा दौलतराय २ ठ को जानता 
WT] धनाढ्य zn में जन्म लेने पर भी वे लक्ष्मी 
मद से श्रप्रमत्त थे। अपने उदार-चरित्‌ A दानश'ल 
> स्वभाव के कारण अनेकों गरीबों को FA पाकर आज 
वे शान्तिपूक जीवन यापन कर रहे थे | न 
सेठ जी हाँल में किसी मेहमान के साथ बातें करने 
व्यस्त थे। सहसा किसी गरीब ने प्रवेश किया । सेठ जी 
के पास जाकर वह कहने लगा, “सेठ जी, मुझे पांच रूपये 
चाहिए; मेहरबानी करके दे दीजिए ।' 
इस भिखारी की उच्छु खलता से चकित बनकर घरति 
ने पूछा, “तुम तो मेरे पास इस प्रकार से पैसे मांग रहे हो 
मानो तुमने मुझे उधार दिए हों । क्या साहस है तुम्हारा | 
इतना भी तो सोचो कि मैं एक गरीब को पांच रूपये किए 
प्रकार दे सकता हूं। ये दो रूपये हैं; उठाश्रो ओर अपना 
रास्ता नापो ।? वह गरीब दो रूपये उठाकर चल दिया। 
कुछ समय के पश्चात्‌ एक ओर गरीब आया। कहने 
लंगा “सेठ नी, दस दिन से में बिल्कुल भूखा हूं। एक 
. ग्राप्त भोजन भी मुझे नसीब नहीं हुआ; कृपया मुझे कुछ 
मद्द्‌ दीजिए |?” 
“तुम्हे, कितने ५से चाहिए १? -सेठ जी ने पूछा । 
“नो श्रीमान्‌ की खुशी हो |? -उसने प्रत्युत्तर दिया | 
नक ने दस RIA का नोट देते हुए कहा, “यह लो 
तीन दिन तक सुल-चेन से ग्रत्युत्तम भोजन पा सकोगे |" 
ag भी पहले गरीब की तरह पेशा लेकर चल पड़ा | 
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दिन भर काम की खेज में (फरते-फिरते कुछ कामन C 
पाने से एक व्यक्ति ग्रन्तत; इस दानशील, उदार-चरित्‌ सेठ 
जी के पास राता है | नड feat से बह gH t । वह 
अपनी gaga पुरुषार्थ से करना चाहता था। आज 
पांचवां रोज है; उसने भोडने नहीं पाया | किन्तु उसके 
JAS पर एक प्रकार का सन्तोष-रूप आनन्द छिटक रहा दै; 
"Sp वह इस दानशील व्यक्ति के दर्शन पाने के लिए उनके ”* 
बंगले में आया है। mr नम्नतापू्वक हाथ जोड़कर वह 
प्रवेशद्वार के पास खड़ा है। सेठ जी agi पुत्री के साथ 
बातों में विमग्न हैं। सहसा द्वार के पास हाथ जोड़े हुए 
खड़े उस नम्र निर्धन पर .उनकी दृष्ट पड़ी | 
उन्होंने कहा, “भाई, छाम बाहर क्यों खड़े हैं? 
अन्दर आइये ।? | : 
वह निधन ala दीन भाव से aa लगा, “मैं, 
आपके eggi की प्रशंसा सुनकर आपके दर्शन पाने के 
लिए यदां आया हूं । आप जेते उदार चरितू पुरुष साक्षात्‌ 
भगवान्‌ के अवतार हैं ।” 
सेठ जी ने कहा, “AA, श्राप अति भ्रमित लगते हैं।” 
नाश्ते को तश्तरी को उठाकर हाथ बढ़ाते हुए 
sala er, “प.ले थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर लो | श्रब 
बताएं, आप मेरी क्या मदद चाहते हैं १” ; 
गरब ने कहा “महाराज, मैं आपके दशनों से कुतः 
कृत्य शे गया हूं । आपने सुभे ग्रत्युत्तम भोजन भी खिलाया o | 
- ŠI आपकी दया श्रपार है। अब इससे अधिक zm » 00 \ 
क्या चाहिए १ भगवान्‌ सदा ग्रापका कल्याण a p | 
भिखारी के भाव की भव्यता से nang होकर सेठ थी 
दंन भाव से और प्रेमाद्र होकर उससे अपने पास रहने 
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. 72 की विनती करने लगे। अपने ही उद्यान d उन्होंने se । 
लिए, एक कुरिया बनवा दी ओर सब्र प्रकार का इन्तजास 
axar दिया | 

भगवान्‌ मी इस भले धनिक के समान el तीन 

ओणी के लोग विभिन्न कामनाश्रों श्रौर प्राथेनात्रो के साथ 

वहां जाते हैं afaa, उच्छु'खल zi लालची मनुष्य 

$ भगवान के पास अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए बाते 

हैं। उनकी इच्छा केसी भी हो, किन्तु वे भगवान को भजते 

हैं। इसी कारण से भगवान कुछ अंशों तक उनकी इच्छा 

की पूर्ति करते हैं। प्राप्त ऐश्वय और भोग की सामग्री 
सत्वर समाप्त हो नाती है । 5 आहे. 

दूसरे श्रेणी के मनुष्य दुःख से छुटकारा पाने के 

लिए भगवान की शरण लेते हैं| वे पहली श्रेणी के मनुष्य 

, से इसलिए उत्तम हैं कि वह भगवान्‌ की atagan बर्ताव 

करने के लिए तत्पर हैं। भगवान उन्हें घन-ऐश्वर्य देकर 
खुरा करते हैं। 

died और सर्वोत्तम प्रकार है शानी। वह भगवान्‌ की 
केवल प्रार्थना करता है “हे ईश्वर, तू स.च्चदानःद्‌-स३रूप 

. है |” उसे qur ERU, ? कुछ भी adi | भगवान्‌ तो उसके 

- . त्याग-विरांग, निराकांक्षा-माव ओर शरणागति से प्रसन्न है I 
वह ऐसे भक्क को श्रपने पास ही बिठाकर खिलाते ale भाव- 
भक्ति का वर देते हें । तदुपरान्त उसे स्वयं अपने साथ 

` वेक्ुएठ-धाम में रख लेते $a aya वह मुक्तात्म' बन 

, कर सदा के लिए परम धाम में नित्रास करता है | 
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| जीवन-तृष्णा नहीं छूटतो | Y 


ज्येष्ठ के प्रखर ताप में दोपहर के समय वह लकड़ियां 
इकटड्डी कर बांघ रहा था। अंगारमय उष्ण पथ पर odia नि: 
इवास के साथ वह डग पर डग भर रहा था) उसकी चाल 
से ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वह मजबूरी से अपना पथ 
काट रहा हो) एक डग चलने में भी जब वह असमर्थ रहा, 
तब वह हार कर जमीन पर बेठ गया और यमराज से प्रार्थना 
करने लगा, “al मृत्युदेव, तुम क्यों नहीं आते १ आकर 
अब मुके चीवन-त्रंघन से Fer दो | अब नहीं सहा जाता | 
इस जिन्दगी का बोझ अब उठा ले ।? सत्वर यमराज इस 
संसार के जंजाल से मुक्ति करने के लिए आते t! 


यमराज कहते हैं, “मैं आया हूं; अब तैयार हो घाओ।? 


“Ha, मै ? मैने तुम्हें कब बुलाया १” लकड़हारा 
कइने लगा | “इस लकड़ी Fast को उठाकर मेरे तिर 
पर रखने में मदद कीजिए] बस, इसी काम के लिए मैने 
आपको बुलाया 2)? गर रखकर, लढ़खड़ाते-लड़खड़ाते 
एक-एक डग बड़ी मुश्किल से भरता है । वृद्ध की भी जीवन- 
PU नहीं छूटती है । | 

दुःख से विमुक्त बनने के लिए संसारी लोग भगवान्‌ 


की भक्ति करते हैं ) न्तु पूर्ण हृदय से श्रद्धा और प्रेम से 
भक्ति करने के बदले वे केवल अपने काम्य कमे की पूर्ति के 


per > E 

fau करते हैं | कभी-कभी मक्त जेठी प्रार्थना करता है, वेसा P 

ही नहीं चाहता । अति दुःख से wars होकर भी वह v 
ज्ञीवन को मृत्यु से हजार गुना श्रेष्ठ मानता है । J 9 
(११३) LE 
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pay शति cave वैराग्याग्ति प्रदीप्त हो, तभी ईम अति स्वया. 
से अध्यात्म-मार्ग में सफल बनकर मगत्रान्‌ के दर्शन पा 
सकते हैं । बालों = sata उनको बुझाने के लिए 
कितने व्याकुल हो उठते हो, उतनी ही व्याकुलता से गुरु या 
देव के पास दौड़कर लाना होगा । भगवान्‌ को केवल वही 
देख सकता है, जो भगवान्‌ के बिना चण भर जीवित नहीं 
: रह सकता | 


— 39-05-44 — — 
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भगवत्‌-प्रसाद की खोज में | | 
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मन्द्र का पुजारी प्रसाद्‌ बांटने के लिए बाहर निकला | 
| बेचारा श्रमी किसी को दे भी नहीं पाया था, इतने में लोगों 
ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। प्रसाद के लिए लोग 
चिल्लाने ओर भगड़ने लगे। इतने लोगों में भला वेचारे 
एक छोटे से लड़के को कौन पूछेगा ! वह लड़का खड़े-खड़े : 
यह तमाशा देख रहा था। सहसा उसे एक बहुत सुन्दर 
र सरल उपाय सूमा । वह दौड़कर घर पहुँचा । वहां से 
टोकरी को एक लम्बी लकड़ी के साथ बांध कर ले आया d 
भीड़ सें दूर रह कर ही उसने लकड़ी के सहारे टोकरी 
पुजारी के बिल्कुल समीप लटकाई। पुजारी ने बालक की 
बुद्धिमत्ता से खुश होकर फोरन aa प्रसाद दे दिवा । अत्र 
तक लोगों की भीड़ वेसी की वेसी ही थी। वही शोरगुल 
ओर बही प्रसाद का झगड़ा अब मी जारी था। 


भगवान्‌ के पास मनुष्य को देने के लिए सब्र कुछ है। 
किन्तु लोग तो कर्म-फल रूपी प्रसाद को पाने के लिए 
अघोर हो उठते हें । जो मठों श्रौर ग्राश्रमों में रहते हैं, 
उनमें से भी बहुत से लोग पद-प्रतिष्ठा की चाहना करते हैं, 
परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं । तदनन्तर बच्चों के समान निर्दोष, 
सरल स्वभाव वाला विवेकशील पुरुष, ध्यान-रूपी लकड़ी 
और भक्ति रूपी टोकरी के सहारे भगवान्‌ के समीप Tsar 
है। eq समूह से दूर होकर भी भगवान्‌ के पात 
सवंप्रथम पहुँचने की अभिलाषा और उसकी अगाध A 
भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवत्‌-कृपा श्राप्त होती है। 
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चराचर का उदार्चेता दाता 


. उसके पास केवल श्रपार-घन दौलत ही नहीं, श्राप च 
प्रेम और उदारता भी है | कुन्तलपुर का वह कण है | 
seal ख्यात सुनकर एकदा एक निधेन ब्राह्मण 
सहायता पाने के Eg उसके पास आया ओर oux की 
< . याचना की | 
| कर्ण कहता है--श्रापकी जो कुछ सेवा हो UM 
उसे अवश्य करूगा।' ऐशा कह कर ब्राह्मण को उसके 
घर वापस भेज दिया । तप्पश्चात्‌ सोना, चांदी, जवाहरात, 
घन-धान्य, जरी और कसत्र के ep इत्याद भेजे। वह 
ब्राह्मण यह सब कुछ देख कर दंग रह गया | वह तो केवल- 
दो-चार रुपये मांगने के लिए गया था, किन्तु उसने कम से 
कम कई इनार की सम्पत्ति पाई । एक तो अमीर ने यह 
सब gaara दी और दूसरे उसे ले जाने का कष्ट न 
: होवे, उसके लिए श्रपने तिपाहियों को भी साथ में भेजा । 
दाता के दूने उपकार से उसका दिल भर आया। वह दाता 
के पास लौट श्राया और जीवन मर के लिए. उसकी सेवा 
का सौभाग्य पाया | 


भगवान्‌ ही है यह उदारचेता दाता और निर्धन व्राह्मण 

पवित्र साधक | दुःख से संत्रस्त ओर अनन्त कामनाओं के 
करण HAA वह भगवान्‌ की शरण ले कर दुःख से छुट- 
कारा पाना चाहता है। प्रार्थना और ध्यान द्वारा वह 
भगवान्‌ के समीप जाता है ओर श्रन्तर में ईश्वरीयता की 
अनुभूति करता है । मगवत्कृपा से भक्त की समस्त तृष्णाओं 
Me वासनाओं कां चथ हो जाता है ओर साधक का घर 


(११६) 


0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi — E 


3 
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE IKS j 


दिव्य सम्पत्‌/दिव्य ज्ञान, वेराग्य, साधन-चतुष्टय तथा ध्यान- 

समाधि से ana हो उठता है। साधक फे आनन्द का कोई c C 
पार नहीं रहता, जब वह देखता है कि भगवान्‌ ने उसके 

qqa पहुँचने से qd ही पूव सारी मेट पृथ्वी पर उसके 

नान पर तैयार THE है। भगवत्कृपा श्रौर भगवत्‌-वत्सलता 

से गद्गदू होकर साधक अपना समस्त जीवन भगवत्‌-श्रपण 

कर देता है। 


— — छि f= — 
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` घैराग्य--आनन्द का जनयिता | 


नमक के पहाड़ पर हजारों चींटियां निवास करती थी। . 
एक दिन किसी एक चींटी ने खबर दी कि पास ही शक्कर , 
कां एक पहाड़ पड़ा हुआ है । यह समाचार सुनकर कुछ 
fieri अति प्रसन्न होकर शक्कर का पहाड़ हू दने चलीं। 
at और आगे चलती ही रहीं; किन्तु कुछ भी प्राप्त न 
हुआ, क्योंकि उनका मुह नमक से जो भरा था और उसे 
$ ama के लिए भी वे dare नहीं थीं । किन्तु कुछ चींटियां 
बुद्धिमान्‌ थीं; उन्होंने नमक को छोड़कर मुइ को शक्कर से 
भर दिया और समभने लगीं, मानों पूरे का पूरा पहाड़ 
उठाकर ले जा रही हों । 

इसी तरह संसार के प्राणी भी हैं, नो निदेशोपरान्त 
भी अन्तर-निहित अतुल आनन्द-राशि का श्रास्वादन नहीं 
कर सकते । संसार के क्षणभंगुर पदार्थों के मध्य रहकर वे 
मानते हैं कि उन्होंने असीम आनन्द पा लिया है | राग-द्व ष 
की मजबूत श'खला के दिन-प्रति-दिन सुदृढ़ होते जाने पर 
भी वे उनका त्याग करने के लिए. तत्पर नहीं । 

“न एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः |? afe 
तुम मोह को छोड़ोगे नहीं तो समस्त विश्व में 
परिभ्रमण करने पर भो शान्त उपलब्ध नहीं हो सकेगी | 
करोड़ों में से बरला ही ऐसा निकलता है, जिसमें थोड़ा सा 
वैराग्य हो । नितनो मात्रा में उसके पास वैराग्य होता है, 
उतना ही आ्रानन्द वह पा सकता हे । समी'कामनाओं और 
तृष्णाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति अतुल आनन्द-राशि को 

- पा लेता है, वही परम सौभाग्यशाली है | 
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` शुद्ध ओर अशुद्ध मन | | EOS 


शहर के मशहूर लुटेरे को आज पुलिस ने देख लिया | 
दोनों के बोच थोड़ा हो फासला है। ज्यों ही लुटेरे ने 
पुलिस को देखा कि वह चोरी के माल के साथ जोर से 
भागने लगा । थोड़ी ही दूर पहुँचने पर वे दोनों अत सुन्दर 
लावण्यमयी' एक युवतो को रास्ते से श्रकेली गुजरते हुए 
पाते हैं | पुलिस श्रपनी डीयूटी को भूलकर उसे देखते रह 
जाता है। लुटेरा भी कुछ फासले पर खड़ा रह कर इसको 
निनिंमेष देखते रहता है | वह युवती एक ही इष्टि में दोनों 
को देखकर वहां से चल पड़ती दै । wa जाकर ठिपाही को 
ख्याल आया कि तरह तो लुटेरे का पीछा कर रहा थातो 
फौरन वह दौड़ा; और चोर भी भागा । किन्तु पुलिस की 
चंचल चित्तव्रत्ति और पहले की तरह के उत्साह के अभाव 
के कारण बह चोर को पकड़ नहीं सका । चोर पुलिस को 
आंखों में धूल भोक कर चल पड़ता है | 


fader, विकारी और अधम मन हो लुटेरा हैः पवित्र, 
शुद्ध और साखिक मन पुलिस | साधक मन की दुर्वातना l 
श्र कुविचार के निमूलन के देतु पवित्र प्रण Guil c 
उच्च, पवित्र और सात्विक विचारयुक्त मन ने करोब-करीब ; 
सभी वाधनाओं का चय कर लिया है। किन्तु इतने ही में 
Za के आकर्षण से मोहित dex सात्विक मन 
किंकतेव्य-विमूढ जाता है, Aaaa मने ATTEN | 
भावनाश्रों के शमन होते ही फिर से भागदौड़ शुरू होती 
है। किन्तु अब पहले की तरह उत्साह नहीं रहा । सात्विक 
मन के प्रमाद के कारण dam मन अपनी सत्ता चलाता 
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. . | तमसाबृत्त मन अब आपे से बाहर निकल गया है? 
` सात्विक मन की कुछ चलेगी नहीं । 


साधक, सावधान | सतक | दुष्ट, तमसाइृत्त अधम 
मन को अपने कब्जे में कर लो, ताकि वह श्रराजकता न 
फेला पाए । 
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_ आध्यात्मिकता की wer | 


वह एक नीणो-शीणे कुटिया में रहता था | किन्तु उसके 
दिल में धनवान्‌ बनने के श्रनेकों श्ररमान भरे पड़े थे । 
भगवान्‌ ने उसकी अभिलाषा को पूर्ति करनी चाही । ज्योतिषी 
का रूप लेकर वे उत्त गरीब के पास आकर कहने लगे, 
“अपने घर के पीछे की दावाल के पाव Gear) उसमें ; 
aga धन-राशि है ।? 


उस दरिद्र ने जब तदनुसार कर इस .कथन की सत्यता 
देखी, तब वह श्रानन्द-विभोर हो उठा। अ्रधिक घन-प्राप्ति ` 
करना या घन को योग्य देखभाल करना वह सब कुछ भूल 
गया । उसे श्रब ओर कुछ भो चाइना नहीं थी। वह तो 
बस आनन्द में मस्त हो उठा था । शहरका मशहूर चोर 
इस दरिद्र की लापरवाही देख कर सारा धन-भणडार उठा 
कर चल दिया । जब उस दरिद्र ने अपनी अतुल धन-राश 
को नहीं पाया, तब अति जोर से क्रन्दन करता हुआ उसकी 
खोज में यत्र-तत्र भागने लगा । 


इसी दरम्यान उस ज्योतिषी ने चोर को भागते हुए 
देखा | उसका पीछा कर, उसे पकड़ कर, QI धन- 
भण्डार हस्तगत कर लिया; और तत्पश्चात्‌ उस गरीब को दे 
दिया । गरीब के हर्षे का श्रब कोई पार नहीं रहा । खोई ` 
` हुई धन-राशि की उसने सच्ची महता जानी | श्रब न तो कोई 
. चोर उसकी धनर्गाश को उठाने क साहस करता है, न किसी 
पड़ोसी की ही उस पर आंख रहती हे । Smp वह सदा ततके 
रहा करता है। उसकी सावधानी से घनराशि औ कीमत 
तथा गरिमा और भी बढ़ गई है । 
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इसी तरह भला मनुष्य भगवत्साच्षात्कार चाहता है | 
उमड़ी साधना और भक्ति इतनी dla है कि भगवान्‌ की 
zd कृ ग से saw भेंट गुरु से होती है । गुरु ृदयशुदा म 
निहित अतुल आनन्द-राशि का भेद खोलते हैं | साधक 
अपनी साधना में कुछ अंशों तक सफल रहता है। उसे 
gm fasai प्राप्त शेती हैं। साधक sé पाकर इतना 
सन्तुष्ट हो जाता हे कि उसकी साधना वहीं रुक जाती ६ | 
इसी तरह उसे anag देखकर माया san तमाम 
मिद्धियों तथा आ्राध्यात्मिक प्रगति को हर लेती है । साधक 
पुनः पहले की स्थिति में लौट आता है । अपनी आध्यात्मिक 
gat के खो जाने पर वह अति-निराश होकर दुःख और 
शोक का अनुभव करता है ; अपने भाग्य पर रोता है । गुरु 
[फिर से आकर निदित-श्राध्यास्मिक शक्ति उसे वापस दे देते 
हैं और कहते हैं, “प्रमाद का परित्याग कर, fafaa) की ओर 
ger कर, नित्य नियमित रूप से साधना कर, अपनी 
आध्यात्मिकता की सुरक्षा करना | 
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यहाँ सतकता चाहिये ; 
किसी मनुष्य ने कुछ एकड़ जमीन में गेहूं बोए | एक 
सप्ताह के पश्चात्‌ गेहूं काफी बड़े हो गए; उनके साथ-साथ 
भाड़ MHS भी । उसको बड़ा ्राश्चयं हुआ, 'मैंने न तो 
इस भाड़ WHS को पानी दिया है और न बोया ही हे । 

फिर यह केसे. उग श्राए ? उसने सोचा, “शायद इनके ६ 
कुछ बीज अंकुरित अवस्था में धरती में निहित होगे | 
कसान ने जब खेतों को सींचा, यह भी आहार पाकर चढ़ने 
लगे होंगे ।! उसने घास को उखाड़ कर फेंक दिया | वह 
फिर से बढ़ने लगी । फिर से उखाड़ा । जब गेहूं के पौदों 
से सारा खेत लहलहाने लगा, तब किसान का मन आनन्द 

से तरंगित हो उठा । í 


इसी तरह जप ओर ध्यान में साधक मग्न हो जाता 

है, किन्तु कुछ काल पश्चात्‌ प्रसुप्त saat फिर जाग 
उठती हैं। उसे बढ़ा आश्रय होता है, मेने तो कुछु भी 
दुर्विचार नहीं कि२; फिर यह दुर्भावना केसे प्रस्फुटित हुई १ 
वासना तो मन में निरंकुरावस्था में स्थित थी, वह दुर्भावना 
को उखाड़ कर पेक देता है--यह सोचकर कि श्रत्र यह नहीं 
` उगेगी | किन्तु किंचित काल के पश्चात्‌ ये स्वाभाविक ही जाग 
उठती हैं । [फर से वह उन्हें उखाड़ फेकता हे) वह UR 
सतर्क बन जाता है । यदि थोड़ी भी असावधानी करता तो 
उसके तमाम शुभ EET पनप नहीं पाते; vil वासना 
उनकी बाढ़ को मार देती । पर BA सतकतापूवेक HAUT 
जाग्रों को. वहीं निमू'ल कर देने से शुभ सस्कारो का faa- 
नियमित विकास होता जा रहा है; जिनमें श्राध्याव्मिक fafan 
फसल eser) जार ही है। जीवन में हमें अटल प्रहरी बन 38 


कर रहना है | 
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| रसना को जोतो 
इकलौता बेटा होने से मां-बाप सतीश को अत्यन्त 


प्यार करते थे | सतीश भी मीनो पितृभक्त श्रवण का अ्रवतार 
था । किन्तु निधनता ने पिता और पुत्र का वियोग कराया | 


सतोश को बम्बई में राशनिंग इन्स्पेक्टर की नौकरी 
के लिए जाना पड़ा । पिता भी ने हर माह दस रुपए भेजने 
के लिए अपने बेटे को एक चिट्टी लिखी । पिता के गांव का 
पोस्ट मास्टर बड़ा चालाक था | उसने इस अवसर का लाभ 
लेकर १० के आगे एक शून्य ओर ss दिया | सतीश हर 
माह सौ-सी रूपये Naar रहा ओर पोस्ट मास्टर नब्बे-नव्वे 
रूपये स्त्र हा करता गया | 


पोस्ट मास्टर को इतने रूपयों से सन्तोष नहीं हुआ । 
उसने सतीश के पिता * कहा, “श्रब तो आप का बेटा 
अच्छा कमाता होगा । Yo रूपये लिख दो, वह जरूर भेज 
देगा |? सरल हृदय पिता ने लिखा, “कृपया मुझे २०) हर 
माइ भेजा करो ।” पोस्ट मास्टर ने २१) में एक शून्य और 
जोड़ दिया, अब तो उसको इर माह एक सौ अस्सी रूपये 
. मिलने at) एक दिन श्रचानक डाकघर के इन्स्पेक्टर 
नांच-पड़ताल के लिए इसी गांव के डाकखाने में श्रा पहुंचे । 
उन्होंने देखा कि पोस्ट मास्टर चेन की बंसी बजा रहा है। 
तत्संबंधी श्रन्वेषण करने पर उसे पोस्टमास्टर की ईमानदारी 
पर सन्देह होने लगा । ' 


उसने गांव के एक बृद्ध से पूछा : “तुम्हारा घर-खर्च 
.कितना है १? 


` उसने कहा : “माह में बीत EI p 


L4 
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इन्स्पेक्टर ¦ “पैसे कहां. से मिलते हैं १” 


देहाती : “मेरा लड़का अम्बई शहर से रूपये Naar 
है। आजकल छुट्टी लेकर मुझसे मिलने आया e i? 

इन्स्पेक्टर लड़के से पूछते हैं, “उसको aa जोस 
रूपयो को आवश्यकता है तत्र आप दो तो रूपये क्यों 
भेजते E ] 

जांच-पड़ताल करने पर पोस्ट मास्टर की चालाकी पकड़ो 
गई । उसे मुश्रत्तज्ञ कर केद कर लिया गया ' 

इसी तरह शरर में स्थित प्राण को भो खुराक की 
आवश्यकता है । उको आवश्यकता अयन्त अल्प है; किन्तु 
MAC ओर प्राण का मध्यभूता fage को मांग दिन प्रति- 
दिन दूनी ate .तिगुनो बढ़ती जाती है । उसे विविध प्रकार 
की स्वा दृष्ट भोजन-सामग्री चाहिए | आज पकोडे और हलुग्रा, 
तो कल को कचोड़ी शर गुलाबजामुन। उसकी इच्छा सदा 
अतृप्त दे । जितनी भी इच्छा-पूर्ति करो, उतनी ही उसकी 
कामना बढ़ती हो रहती है । 

सौमाग्यवश व्यक्ति के जीवन में गुरु का आविर्भाव होता . 
है । वह उससे कहता है कि “आस्वादन और भोग प्राण 
की आवश्यकता नहीं।! तब तो उपवास, सात्विक भोजन 
तथादिक आहार-विषयक नियमों द्वारा निहा पर नियन्त्रण 

-को स्थापना कर दी गई | 


` 
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a ; 
| कारज घोरे होता है | 
[cee पिती 
चना के पास एक बड़ी सुन्दर हृष्ट-पुष्ट दुधारु गाय 
थी । दोनों समय wie सेर दूध देती थी। पर घना तो 
असन्तुष्ट और लोभी था। उसे एक समय में ही आठ सेर 
' दूध चाहिए था। गाय पर उसे बहुत युमा आया | गाय 
से कहने लगा, “इतना सारा दूध थन में जमा कर रक्खा 
है; फिर भी ath देती क्यों नहीं १ अन्न तेरे थन फो काटकर 
उसमें से पूरा दूध न निकाल लू. तो मेरा नाम घना भगत नहीं |” 
तना कहने पर भी तुझे शान नहीं ग्रा रही ।? ऐसा 
कह कर उसने दूध की बाल्टी को नीचे रख कर diqur धार 
वाले gt से उसके थन को काट दिया | उफ्‌ यह क्या १ वह 
तो दूध का प्यासा था; किन्तु उसे तो मिली रक्त को. 
स्रोतस्विनी । उसमें दूध का तो एक बूद भी नहीं a 
गाय पड़प रही थी। हाय, क्या. ही करुणापूर्णो SA दशा 
थी १ केसा हृदयद्रावक निर्मम लालच | 
इसी तरह तो मूख साधक भी तपस्या से ger खूब 
मनोत्रल और आध्यात्मिक शक्ति प्रास होगीः--ऐसा मान 
बेठता है। उसे यह मालूम नहीं कि अध्यात्म-शक्ति घौरे- _ 
WR ही प्राप्त होती है । अपनी प्रर्गात से वह सन्तुष्ट नहीं, . 
उसे चटपट्‌ एक ही दिन में समाधि प्रात करनी है । अतः 
वह wed साधना आरम्म करता है। अत्यन्त कठोर 
तपस्या कर अपने को क्ञीणकाय बना देता है। शरीर भला 
कितना कुठाराघात सह सकेगा | और फिर यह तपस्या भी 
नहीं। सच्ची तपस्या का तो उसे श्रनुभवमात्र भी नहीं । 
मृत्यु ही अब उसका श्रन्त है । 


( १२६) 
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ZU भाई, हमेशा मध्यम मागे से चलो | यह ही 
सर्वोत्तम मार्ग है। सात्विक तपस्या कर आहिस्ते-आ्राहिस्ते, 


एक के बाद एक कदम उठाकर, आगे बढो; और परमानंद 
कीप्राप्तिकरो | . | 
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| जहां मन स जहाँ मन सघ जाता है | 

वह गांव से पहली मरता. शहर आया | घोबीतलाव के 
एक होटल में एक "कमरा लेकर वहां ठहर गथा | 

दस बजे का समय दै। वह खूब कोलाइल सुनता हैं । 
उठकर खिड़की से झांकता है तो देखता दै-समी शहरवासी 
अपने-श्रपने कार्य में व्यस्त हैं । कोई इधर Sad? पुकार 
कर उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, तो कोई देन की 
आवाज सुनकर घपाधप भाग रहा है; तो कोई बस में 
चढ़ने के लिए नरथक धकमधका कर रहा है। बस “हा 
हो हो gaar ही adag श्रावाज | भागाभागी की दोड़ 
पर वह कुछ विचार करे कि उसके पहले दी वह एक बड़ी 
ही मजेदार घटना देखता है | 

एक मनुष्य पगड़ी बांध कर घर से निकला । घर को 
सीढ़ियां उतर कर रास्ते पर आते ही उसकी सारी पगड़ी 
खुल गई । वह उसे दुबारा श्रपने सिर पर बांधने लगा; 

` किन्तु ata नहीं पाया । कई बार उसने प्रयत्न किया; किन्तु 

हर बार असफल ही रहा | उसने आसपास इष्टि की तो 
एक युम्बजाकार खम्मा देखा ) वह qus उसके सर के 
जितना ही बड़ा था। वह दौड़कर पास गया और उस 
JAI को अपना सिर मान कर उसे पगड़ी पहना दी। 
बहुत ही सुन्दर रीति से बांधी। ।फर उसे निकाल कर 
अपने सिर पर रख लिया और अपने गन्तव्य स्थान पर 
चल पड़ा | | 


संसार के दुःख और शोक से छुटकारा पाने के लि 
जीव भगवान्‌ के दरबार की ओर प्रयाण करता है। रास्ते 
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में उतका ध्यान श्रपनी मन रूपी पगड़ी पर अचानक चला 

नाता है। वह ग्रपने स्थान में खिसक गई थी, और सारे $ 
जग के सभी पदार्थों तक वह Wa गई | san ठोक ang 
रखने के हेतु से-समभाधि प्राप्त करने के लिए--मन को 
केन्द्रित कर, वह संसार तक पहुंचने का कई बार प्रयत्न 
करता है; किन्तु हमेशा ही असफल रहता है। सदसार में 
निहित सू&मातितूद्म चेतन्य न तो इष्टिगोचर है शर न 
मनोगोचर ही। बह यत्र-तत्र दृष्टि करता है तो उसे nm, 
की मूति दृष्टिगत होती 8| पहले तो वह उसे ही परम 
सत्य और चेतन्य मानता है । श्रपने मन को मूर्ति पर हो 
लगाता है। जत्र मन मूर्ति में स्थिर हो जाती है, तब वह 
उसे Bare में सत्य चेतन्य के पास ले नाता है। इतके 
बाद वह बड़ी निश्चिन्तता से शीघ्र दी श्रंपने गन्तव्य स्थान 
पर पहुंच जाता है | 
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Y^ | stad सुरु जीवन भेंसुखकी कुजी | | ' 
gaa काल से अनन्त ग्राशाद्रो को लेकर अनन्त... 
प्रकारेण उसकी पूर्ति के लिए अनेकों मनुष्य प्रयत्न करते | 
करते चल बसे; किन्तु अनन्त आशा का यह खप्पर आज ` 
भौ पूरा भर नहीं पाया | यही तो है मनुष्य जीवन को कहानी 
_ „, ` मन के रहस्य का इतिहास | 
श्‌; राम ओर कृष्ण बचपन के साथी हैं। आज राम 
अनेकों बच्चों का पिता, अकूट धन-सम्पत्ति का मालिक ओर 
कोमलांगी, चन्द्रकिरणावली-षी सुन्दर, तेजोभिभूत, लावण्य- 
मयी सौभाग्य लक्ष्मी का भर्ता है। कीति उपके चरणों की 
धूलि है | पर उसे ga कहां ? 
धीरे-धीरे लक्ष्मी बहा से लुप्त हो जाती है। अनेकों 
` बच्चे उस पर बोझ बन गए  हैं। उसे पता नहीं, क्या करना . 
और कदां जाना १ | 
-. fe दौड़ कर अपने दोस्त कृष्ण के पास जाता है। 
कृष्ण, तुम्हारा घर तो देवताओं का. निवातस्थान है | यहां 
के कण-कण से प्रेम श्रोर शांति छुलक उठती है। तुम बडे ; 
अहोभागी हो । क्या श्रपने इस दुःखी मित्र को अ्रपने सुख " 
का रहस्य नहीं बताश्रोगे तुम ? | 


कृष्ण--मेरे जीबन के सुख का रहस्य है ब्रह्मचर्य पालन 
. और सन्तोषतृत्ति। मैंने आज तक कामिनी की कामना नहीं. | 
 . कीओर कंचन को केवलमात्र अपने जीवन की औषधि 
मानकर उसका उपयोग किया | प्रेम का ्रभिव्यक्कीकरण, 
` ` सद्गुणो का विकास, सेवा का. आनन्द और जीबन काः 
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मेरे एक पप पक और सवंगुण ara मित्र का पुत्र है । 
शज यह पुत्र हो मेरे जोबन का उल्लास है। मैं इसे एक 
पन्‍्त-महात्मा बनाना चाहता हूँ और उसकी पूति करने के 
- प्रय्न में आज मैंने इतनी प्रगति की हे । श्रनेक पुत्र होने 
से आप किसी कै भी'बीवन का विकास नहीं कर पाए | 
सच्चे मातृपितृ-प्रेम के श्रभाव से और उनको fsa . . 
के संस्कार न मिलने से, आज ये स्वेर बिहारी उच्छ'खल : 

ओर प्रमादी बन गए हैं।? . Bit 

राम और कृष्ण मनुष्य के मन के समान है । कृष्ण 

कोटिकणक विचारों और कामनाओं की श्रमिपूर्त के लिए 
यत्रतत्र भटकता है; किन्तु ses] अनन्त कामनाएं तदा 

Ada और अनन्त ही रहती हैं। श्रनम्त कामनाश्रों के फल: 

स्वरूप वह जीवन में सफल नहीं होता ओर किसी भी लक्ष्य | 

तक नहीं पहुंच सकता । उसकी मानसिक शक्ति ध्वस्तहो | 
जाती है । E Sa e MEM EÉE— 

गुरु का एक आदिश कृष्ण के दत्तक पुत्र के समान 

है। उस-आदेश की पूति से उसके जीवन का विकास होता ' 

है ओर वह सुख पांता है। उसकी जीवन-शक्ति अनन्त काम | 
नाश्रों या लोक-कतव्य की पूर्ति के लिए चतुर्दिक बिल | 
नहीं जाती; वरन्‌ वह केबल गुरु के श्रादेश के पालन मे. 
अपनी सारी शक्ति को केन्द्रित ओर विकसित करता है । ; 

` कम कामना और अधिक सुख, अधिक कामना तो कम _ 


सुख, यह Due । | zi $ 
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m © ord ote z र चाहिए | y - 
: ज्ञान नहीं, ज्ञान का तत्व चाहिए | 


समान में छाई हुई लालिमा उषा के आगमन की 
स्पष्ट सूचना देती है । करीं-कहीं शुभ्र पारदर्शों बादलों के 
q'uz से उषा का रूष खिल उठता RI देखो, उसके 
TAIT मुख पर केसा सौम्य तेज छाया हुआ है | 


किसान फसल काटते-काटते उषा की wer को कमी- 
कभी मन्त्रमुग्ध होकर निद्र लेता है । उसके बेटे का पूरा 
भ्यान पिता जी के कार्य-व्यस्त हाथो पर है। पिता जी ने 
कटाई का काम समाप्त कर लिया है। शर दूधरे लोग 
उसकी पिटाई में लगे हुए हैं । घर की स्त्रियां धान्य को बड़े 
Dal में भर कर, खलिह्वान में भरने के लिए ले जा रहीं 
हैं; खेत के किनारे केवल हल्का भूशा पड़ा रहता है। 


बेटा पूछता है : “पिता जी, खेत के किनारे बिछे gus 
धान्य का क्या १ उसको घर लाने के बदले आप तो वहीं 
छोड़ आए P 

पिता जी : “फसल का काम तो श्रब समाप्त हो गया | 
जब तक पिटाई होने न पाए, तब तक ही इसकी कीमत है। 
तत्पश्चात्‌ जब श्रनाज निकल श्रात्ता है तत्र Su भूसे की कोई 
कीमत नहीं रईती। तत्र श्रनाज को हम घर ले जाते हैं और 
भूसा गाय को खिलाते हैं ।” 


© लड़का इस उत्तर से सन्दष्ट हो जाता है | 


इसी तरह से साधक STE से ज्ञान पाता है | एक बार 
ज्ञान हातिल कर लेने के बाद सिद्व पुरुष के लिए ज्ञान का 
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कुछ भी महत्व नहीं रहता । वह ज्ञान कै तत्व ES 
कर बहुजनहिताय AN बहुजनतुखाय उसका उपयोग करता 
RI फिर वह aera या सन्यासी । देश, काल और 
परिस्थिति-मेद से वह श्रसंस्पृष्ट हो जाता है | 
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JE ME DRE विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए 


क्या श्रगाघ है इन चारों का ज्ञान ! क्‍या विधातां ने 
. चतुरंग ज्ञानसम्पन्न विद्वानों का. aaga संयोग किया हे? | 
ज्ञान की प्रतिस्पर्धा में कोई भी इनको मात नहीं कर सकता । 
ये चारों श्रपने भोजन की सामग्री खरीदने चले । 


yaqua सब्जी खरीदने चले | बनस्पति-शास्त्र का 
au ज्ञान होने से वह कुछ भी नहीं खरीद पाए एक 
तो छोटा-सा गांव और उत पर गरमी का मौषम होने से 
- * asst वालों की दुकानों में श्रालू और प्याज ही नजर श्राते 
^ थे। आलू होता है वायुवधक; और प्याज तमोगुणी । एक- 
— — दो सब्जियां आर भी थीं, पर वह भी वेद्यराज महोदय की 
` प्रकृति को माफिक नहीं ग्राती थीं। aa खाली हाथ घर 
= AVAE] ' 


ज्योतिषी महाराज के निम्मे भोजनार्थ नारियल ले जाना 
. था। वह कुछ दूरी पर एक नारियज्ञ के वृक्ष पर चढ़े; 

- नारियल तोड़ा और नीचे उतरने at) उतने में ही 

` उन्होंने गदेभनाद्‌ सुना | चस, वह तो वहां ही थम गए। | 

गहन गंभीर विचार में लीन हो गए कि ga naag का 

. क्या फल मिलेगा-इष्से शकुन हो गया या अ्रपशकुन १ तो 
qu वे शास्त्रानुसार कुछ गणित. करने बेठ गए । sn 

. नारियल रहा एक ओर, प्रीति-भोज cer दूसरी श्रोर | 


गायक महोदय की बड़ी SEM हुई | उनके जिम्मे था. 
चावल पकाना | चूल्हे पर एक बरतन में चावल का पानी . 
उचल रहा था | वह उसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनने लगे | बस, | 
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` भाई साइन तो उसकी gid स्वारी से मुग्ध हो गए | 

उचलते हुए जल के गीत के साथ महाराज ने तबला बजाना 
शुरू किया; किन्तु वेचारे पानी की ताल और aa की 
थोड़ी कुछ पहचान है । वह TE उबलता रहा |. 
गायक महाराज ने बड़े गुस्से से चम्मच और बरतन उठाकर. . 
फेंके और वेसुर गाना बन्द कर दिया | 

नेयायिक का पाएडित्य तो इन सब से अधिक रहा । ५ 
वह कप भर कर-घी ले आए । sp उन्हें शंका हुई कि घी 
कप पर अवलंबित है या. कप प्री पर ? अश्रत+ उन्होंने . 
प्रयोगार्थ प्याले को उलट दिया; सारा घी जमीन पर जा 
गिरा | नुकसान तो जरूर हुआ, किन्तु घी और प्याले के 
MIU सम्बन्धी .श्रन्वेषण में सफल होने पर वह स्वयं को 
धन्यवाद देने लगे। इही सम्बन्ध में वह तके-वितक करते 
हुए अपने घर पहुंचे | | | 

ऐसे पाण्डित्य से भला किसी को सुख भी मिला? | ड 
पंडित न भी. बनो तो कोई हज नहीं, किन्तु साधारण | 
बुद्धिमान्‌ तो जरूर होना चाहिए.) विवेकी औरं चतुर नर 
सदा सुखी रहता है। पुस्तकीय ज्ञान निरुपयोगी है। सच्चा 
ज्ञान और अचूक विवेक गुरु-सेवा द्वारा ही प्राप्त होतां है। ` | 
उनके पास जाकर विद्योपार्जन करो ae उनके आदेशों का - 
पूणंतया पालन करो। . | 


वि“ पा Mm 
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s | Au को जलाते रहो i | 


भीषण और प्रगाढ़तम श्रग्धक्वार चारों श्रोर व्यास है | 
बाहर भयंकर इवा चल रही है | वहां कोई दो व्यक्ति हवा से 
; बचने के लिए युद्द में प्रवेश कर रदे हैं। वे दोनों पिता 
आर पुत्र से लगते हैं । 
पुत्र : “पिता जी, मुके इस AIT अंधकार से. 
भीति लगती है। इसे केसे दूर किया णाय १? 
पिता जी : “मोमत्रत्ती नलाश्रो, बेटा |? 
पुत्र मोमबत्ती जलाकर “अब अन्धकार चला गया न, 
_ पिता जी १” : 
3 “हं बेटा ।?? पिता जी उत्तर देते हैं fex मोमबत्तो 
EX देते हैं | 
Bar: “पिता el, यह क्या; फिर से गहनतम अ्रन्धकार 
छा गया १? इस विभीषिकामय वातावरण से वह थर-थर 
. कांपने लगा | 
पिता जी: “Aer फिर से मोमबत्ती जला लो ।? 
पुत्र फिर से मोमबत्ती जलाता है--“श्ररे, ms फिर 
sam हो गया ।” 
इस तरह से वह कई बार मोमबत्ती नलाता और 
ginal है | , 
आखिर में पिता जी कहते हैं : “बेटा, जब तक अंधकार 
है, तब तक तुम्हें अवश्य दिया णलाना पड़ेगा । यदि तुम 
इसे बुझा दोगे, तो फिर से घोर श्रंधकार ara होगा। 
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फिर दिया जलाना पड़ेगा | प्रत्यूष होने पर ग्ररुण के तेनो 
मय पु से तुम्हें प्रकाश मिलता ही रहेगा।”' n 
` इसी तरह शिष्य अपने गुरु से योगोपदेश skr 
ग्रहण करता है। कुछ समय तक साधना करने से उसके 
जीवन में अंशतः आध्यात्मिक उत्थान शोता है। माया को 
जीत कंर परमात्मा को पा लिया है--ऐसा तमभकर वंह साधना 
बन्द कर देता है। तमोशुणे से उतका मन आवृत्त होता 
E EUG से गाडी चेलतो 'है। योग थ्राता श्रोर नाता | 
रइता हे- जव तक वह साघनो में स्थिर . नहीं होता | इसी . 
तरह ग्रात्मज्ञान-रूमी सूर्य के उदित होने के en तक वह 
मांया-रूपी-अन्धकार को दूर रखने की'कोशिश करते दी. 
रहता है। ज्ञान-सूथ के उदित होने से ग्रज्ञान-रूपी 
अन्धकार सदा के लिए नष्ट हो जाता है और सहज समाधि 
की अनन्त कोटि रश्मियों के तेजोपु ज से वह प्रज्योतित हो 


उठता है। 
---+-+४४ C m 
\ ^ 
As ; ‘ ^ १२७ / f. z $ à + ^ 
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८ | अभय व ब्रह्म | 
निशा ने काली कराली का भयंकर रूप घारण किया है | 
काली कराली कुपित निशा मानो उपा की सौम्यता और 
दिनकर के प्रखर तेज के धमण्ड [को खण्डित कर भयंकर 
ताण्डव ata कर रही है। टेन का भीषण नाद उसके 
ada में ताल के जैसे ठेके दे रशा दै। दिशाऐ sn] सी 
' रही हैं। घरा में चाल-सीटग्रा रही है । 
डे न के dave वलास में वेवल वही एक यात्री था | 
वह इस भयावह नतन d कांप रहा था। चोर-डाकू का 
भी उसे भय लग रहा था। इतने दो में किसी ने उसके 
डब्वे में प्रवेश किया | 
यात्री ने (पूछा, “कौन १ तुम कौन हो और कहां 
जा रहे हो १? 
Of कॉलरा हूं, और पांच इजार मनुष्यों का भोग लेने 
के लिए मिश्र देश जा रहा हूं |” 
E दूसरा qd 0 : 
an इसी टे,न में फिर दोनों की भेंट हुई पहले यात्री ने 
gat यात्री से कह्द--“तमने तो मुझे पांच हजार मनुष्यों के 
भोग लेने के लिए कहा था; किन्तु तुम तो पचास दार 
मनुष्यों का NAY कर गए | 
कॉलरा--“मैने e नहीं तो--मैने तो केवल पांच हजार 
मनुष्यों का ही अपनी योजनानुसार भोग ले लिया था | 
दूसरे पेतालीस हजार तो भयभीत बन कर मर गए ।? 
मनुष्य का सब से कट्टर दुश्मन है भय | हमारे दुःख 
श्रौर चिन्ता की उत्पत्ति नन्वे फो सदी तो भव और भ्रमित 


( १३८ ) 
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कल्पना से होती है। भय की कल्पना से तो कोई घंटना 
नहीं घटती; किन्तु भय के श्राविर्भाव से मनुष्य निष्प्राण हो j 
जाता है। केवल ब्रह्मवित्‌ ही परम निर्भय है। 
_ भय का मूल कारण श्रज्ञान हे। आत्मा स्वभाब से 
निर्भय, निरोगी और निमु'क्त है। आत्मज्ञान से मनुष्य भय, 
दुःख, आधि-व्याधि-उपाधि-रूपी संसार को पार कर लेता है | 
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c0 || जीवन-सप्नों का कोतुक 


उसे शिकार कां अनब शोक था। बड़े-बड़े शेर को . 
धूल चटा देना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। शिकारी 
` की ख्याति खूब फेली हुई थी। 

°  - श्यामापुर गांव में एक शेर लगा हुआ था। गांववालों 
ने उसे मारने की बहुत कोशिश की; देश-विदेश से भी कई 
शिवारी बुलाए, पर कोई भी उसे मार न सका। 

गांव की बस्ती अन आधी भी नहीं रह पाई है। शिकार- 
पुर के शिकारी की कीति सुन कर आज शथामापुर के लोग 

. , उसे घुलाने ATI Ha का वायदा पक्का हो गया | रात 

को श्यामपुर -के शेर के शिकार की योजना पर बिचार 

करते-करते ही वह सो गया | स्वप्न में उसने देखा-भयंकर, 


बीच में थोड़ा सा ही फासला रह गया है । शेर उस पर 
कूदने के लिए dae | वह एकदम डर गया और जोर 
से चिल्लाकर अपने दोस्त को पुकार उठा, “दोस्त, मेरा धनुष 
ZW बाण दे दो जल्दी |” 
नोंद -में ही वह धनुष-त्राण लेने को कका । भुकते 

झुकते वह जमीन पर गिर पढ़ा | 

+ रात्र की नीरवता को भंग करती हुई एक डरावनी 
- आवाज सुन कर पास के कमरे में सोया हुआ उसका पुत्र 


owe कर  धनुष-नाण लेकर दौड़ा | 


आवश्यकता नहीं | वह तो स्वप्नमात्र था | अब धनुष-बाणु 


(१४०) 


क्रर, क्रोधित शेर ने उसका पीछा किया है | शेर और उसके | 


चोंक उठा । 'धनुष-बाण enm? पिता का आदेश सुनते हो. 


3 . तो Rar जी ने हस कर कहा, “नहीं, अब कोई ` 
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की कोई उपयोग नहीं | Far हो सुन्दर था वह स्वप्न ! में 
श्रमी जाणत हूँ और यह भी मै ठीक तरह से जानता ' 
हूँ कि वह सब स्वप्न था। फिर भी वह स्वप्न मुझे यथा- : 
तथ्यतः याद है और उसे याद कर मैं ग्रत्यन्त हर्षित हो Sem 
नाता g” | 
ऐसे ही यह sia भी शरीर-रूपी gear पर सोता है। 
स्वप्न-दशा से वहा जीवनारण्य में परिभ्रमण करता है। o 
रोग, निर्धेनता और aaar उस पर सामूहिक रूप से 
श्राक्रमण करते EI वह जोर से चिल्लाता है । ऐन्द्रिक 
भोगों में रम कर अपने दुःखों को भूलना चाहता है; किन्तु 
भगवत्कृपा के बल बह ऐन्द्रिक भोगों से ऊपर उठता है। - 
ज्ञान का'्ररुणोदय होता है । समी इन्द्रियां पहले की भांति 
 & उसकी श्रगवानी करती हैं; किन्तु वह दवार से हसकर | 
वापस लोटता है; क्योकि अन वह जाग चुका है | अतीतके. | 
acal का रेखा-चित्र आज. मो उसके मानस पर स्पष्ट रूप | 
से छा रहा है । आज उसे जीबन-स्वप्न की agga श्रनुभूत | 
हुई हे; - उसके लिए क्या दुःख और क्या शोक १ . | 
Wu इन्द्रियंजन्य -मोगों को तो सदा के लिए 
बिदाइ मिल चुकी है वह अपने जीवन की सत्यता केश्रनुः o 
भावक अतीत. की अ्रज्ञानाबस्था की. स्मृति पर एक घड़ी _ 
हंस लेना है। 


जक . & zshra 
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हे संसारी, ऐसा न सोच कि. 


रात्रि का समय था । बच्चों को खिलौने देकर मां 
भोजनालय में बेठी भोजन पका रही थी । खेलते- 
खेलते बच्चों का ध्यान अचानक आपनी WHS पर 
पड़ता है। अपनी परकाई से मोहित हो कर बच्चा 
उसके साथ Waal है, gaar और बातें करता है | 
पास के कक्षरे में उसका बड़ा भाई अध्ययन में 
मग्न.था | अचानक बच्चे की बात और खिलखिलाहट 
की आवाज सुनकर उसने सोचा, “घर में कोई चोर 
घुसा होगा; और कुछ मिठाई देकर बच्चे के गहने 
` उतार रहा होगा P यह्‌ सोच कर वह भपट कर बालक 
के पास जाता है; देखता है कि बालक अपनी परळाई 
के साथ खेल रहा था। वह बालक निजानंद सें मग्न 
है; उसके लिए कसी दुनिया ओर केसी बात ! 
इसी तरह अपना पेट भरते हुए संसारी को 
भगवान्‌ के भवन में केवल साधु ही दिखाई देता है; 
किन्तु भगवान के भवन का सूदम अवलोकन करते 
समय वह साधु को सभुल्लसित देखता है.। उसके 
जीवन में उत्साह और आनन्द छिटक रहा है। 
बासनाजनित स्वप्नमय जीवन का अनुभावक संसारी 
“भगवा वस्त्रधारी को माया लूट रही Pa 
सम रहा है। इसी कारण से बह उसे सुविधाएं 
देता हैं और मानता है कि मैंने काषायवस्त्रधारी के 
विवेक, वेराग्य और उसकी आध्यात्म सम्पत्ति को 
लूट लिया हे । इन भावों से बह भगवे er को 
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देखता EI किन्तु जव उसे सहता का यथार्थ दर्शन व 
होता है, तव ag देखता हे कि जीवन्मुक्त तो जग को $ 
अपनी परछाई समझ कर उसे साथ Vaal, कूदता 

ओर आनन्द-बिभोर बन जाता है | इस खेल में न वह 

कुछ खोता हे और न कुछ पाता है। 
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.' ` | साधना की अग्नि को जलने दो | 


बेचारा रोग से अत्यन्त पीड़ित है । उसका स्वभाव 
सचमुच में भला है। अपने रोग के संक्रमण का शिकार - 
ओर कोई न हो पाए, उसके लिए वह बड़ा सावधान 
है | इसी कारण से भोजन खा कर उसने पत्तल को 
shad फेंका । उसके इस अपवित्र कार्य करने के 
— साहस को देखकर उसका ब्राह्मण पड़ोसी अति क्रोधित 
' ` ` होकर कहता P “अवे उल्लू के पद्ठे, क्या तुम्हारा 
इतना भी दिमाग नहीं कि अपनी जूठी पत्त अग्नि 
में नहीं फेंक्रनी : चाहिए। सारी अग्नि को तुमने 
 रोगश्रष्टऔर अपवित्र, कर दिया। अब मुझे इसका 
oe शुद्धिकरण करना द्वागा ।? शुद्धिकरण तो करना है पर - 
I उसे उपाय मालूम नहीं। मन हो मन कहने लगा, 
E “ऐसे थोड़े हारने {वाला हूं। त्राह्मण 'का लड़का हूं, 
न्राह्मणका। मुझे तो सरस्वती का वरदान है। कुछ 
^ न कुछ उपाय सोच हीलू'गा।” यह बिचार कर मन 
: ही मन वितक करता है। “अरे हां, मुझे इतना भी 
ख्याल नहीं आया meu कोन सी बड़ी बात है | कोई 
वस्तु जब अपवित्र. हो जाती है, तब उसे जल से . 
प्रचालित कर 'पवित्र कर लिया जाता हे । तो फिर 
अग्नि भी जल से पवित्र हो सकता है | कितना सरल 
उपाय | एक छोटा सा बच्चा भी इसे जानता है |” 
ऐसा सोच कर ब्राह्मण देववा ने अग्नि में जल डाउ कर 
' ^ उसका शुद्धिकरण किया। 
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अन्य किसी बुद्धिमान ब्रह्मण ने उस ब्राह्मण का i 
बुद्ध,पना बताते हुए कहा, “तुमने कितनी भयंकर भूल * 
की है। तुम्हारे इस aa से समाज को कितना 
नुकसान हुआ, बह क्या तुम्हें मालूम भी हैं afg 
वह रोगी पत्तलों को अग्नि में नहीं फंकता तो सारे के 
सारे शहर में यह भयंकर Da फेल जाता | अग्नि 
सभी रोग-कीटाणुओं को जला देता है। अग्नि स्वयं 
पवित्र है और दूसरों को भी पवित्रता प्रदान करता 
है। किन्तु तुम्हारे घुमा देने से इसका पवित्र कार्य 
अब शक गया है |” यह सुनकर ब्राह्मण ने फिर से 
अग्नि प्रदीप्त कर दी तथा उस रोगी को फिर से कभी 
नहीं टोका । | i 

जीवनमुक्त भी अग्नि के समान है। मन की 
बासनाओं, दुर्भावनाओं तथा तमाम पापों को वह्‌ 
भस्मीभूत कर देता है। पतितो और दुराचारियों के 
दिल में वह और अधिक प्रज्योतित होकर उनके 
दुराचार और दुर्भावना को दग्ध कर पवित्र ज्ञान में 
बदल देता हे | कोई एक दुष्ट मनुष्य जीवनमुक्त को 
कृपा पाने के लिए उसके चरणों पर धन-दौलत 
न्योळावर करता है । जब संसारी यह देखता.है, तव . 
उसे यह लगता है कि जीवनमुक्त पतित और भ्रष्ट दो 
गया । वह केबल भ्रष्ट पतित ही नहीं होता, किन्तु 
सचमुच भ्रष्ट हो ही गया है। ऐसा सोच कर वह . 
जीवनमुक्त के साथ बुरा व्यवहार कर उसे इकाल 
देता है । पर हुआ कया ? जिन पतितों को जीवन- 
मुक्त ने पावन किया था, जिनमें उसने प्राण 
अनुसंचारित . किए थे, उनके प्रेम का साम्राज्य 
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senfa होने लगता है |. अधम का माश होता È | 

3 ज्ञानी रंगमंच पर आकर बुद्ध, संसारी को ज्ञान और 
पवित्रता प्रदान करता हे ओर सममाता है, 'जीवनमुक्त 
के परम पवित्र स्वभाव को तुम क्या जानो ? वह सभी 
को शुद्ध करने में समथ है । उसको हकाल. कर तो 
तुमने संसार में. अपवित्रता care है ।' तत्पश्चात्‌ 
विवेकशील पुरुष जीवनझुक्त को फिर वापस ले आता 
। जीवनमुक्त फिर से पतितों को पावन करता है; 
व्यथितों की व्यथा हर लेता है और सन्तप्तों को 

` प्रशान्त करता EI 
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वृत्ति का आधार * 


प्रभात के आगमन के पहले ही वह ग्वाला 
अपनी गोओं को चराने के लिए ले जाया 
करता था। गोओं को घास चरने के लिए पूर्ण | 
स्वतन्त्रता दे देता था । गौएं खतंत्रता के समुल्लास 
को घण्टी के कशंप्रिय मधुर नाद से अभिव्यक्त करती E 
at) घण्टी की मधुर ध्वनि और ग्वाले की बंसी का 
मधुर सुर मिल कर एक तीसरा ही संगीत छेड़ रहे थे। 
गोएं स्वतंत्र थीं, स्वच्छन्द नहों । गवाले के लिए उनका 
AACE प्रेम था। मालिक को सेबा ही उनके जीबन 
का RASA था | 

गोएं कुछ घण्टे तक बिछुड जातीं, फिर आकर 
उसे घेर कर खड़ी हो suai | फिर कनखियों से ga- 
लाने के लिए जतला देतीं। ग्वाले ने गोओं के सुख 
के लिए खुरदरा खम्भा गाड़ दिया | Me आ-आकर | 
इस खम्भे से मन मरजी शारीर खुजलाती Cea | 

इसी तरह जीवनमुक्त भी जीवों को साक्षात्कार 
के हेतु साधना की ठृणमयी हरितभूमि में छोड़ देते 
हें । वे चौबीस घण्टे तो ध्यान नहीं कर पाते। उनका | 
राजसिक स्वभाव अभिव्यक्तीकरण चाहता है।वे | 
Aaa बन उठते हैं; अतः इच्छातृप्ति के साधन की 
खोज यत्रतत्र करते हैं | किर किसी भी भोग-साधन 
को पकड़ लेते हैं । इस तरह वे पतनोन्मुख होते हैं। 
ऐसे ज्ञोगों को पतन से बचाने के लिए जीवनमुक्त सन्त 
आश्रम या ऐसी ही किसी संस्था की स्थापना करते हैं, 
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जहाँ राजसिक मानस वाले साधक किसी न किसी 
प्रवृत्ति में लगे रहते हैं । इससे उनको बहुत ही शान्ति 
'मिलती है। जीवनमुक्त को उनकी शान्ति से,सन्तोष _ 
होता है। बह शिष्यो की देखभाल ठीक बैसे हो करता 
है जैसे एक ग्वाला गायों की । जीवात्मा की प्रगति के 
लिए प्रस्थापित संस्था. उसे किसी भी बंधन में नह 

. डाल सकती] 
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| विदेहन्माव से कम करो |... ` 
विदेहमुक्त राजा 'जनक की कुछ पएडित निन्दा 
कर रहे थे कि राजा जनकं तो एक साधारण संसारी 
है; वह केसे ज्ञानी या सन्त हो सकता है ? राजा 
'जनक ने पणिडतों को सबक सिखाना चाद्दा | 
एक दिन उसने सभी. पंडितों को प्रीतिभोज के 
लिए निमंत्रण दिया । सभी पण्डित बड़ी मौज से पेटू 
बन कर विविध प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खाते रहे | : 
सहसा किसी एक पणिडत की नजर ऊपर गई | ` 
देखा तो बहुत ही पतले बाल से बंधी हुई अति dea 
तलबारं सभी के सिर पर लटक रद्दी थीं। इससे 
भयभीत होकर. धडकते हुए दिल से सभी चीजों को 
मिला कर जेसे-तेसे पेट में ठूस कर वे सभो दरबार 


में पहुंचे। iR ( 3 


, . राजा जनक ने पूछा--“आज आप सभी ने क्या ` | 


. क्या चीजें:खाई ? वे स्वादिष्ट तो थीं न ?” DE 
- ण्डितों ने उत्तर दिया “हमारा चित्त तो लटकती i 
हुई तलवार पर स्थित था; हमें कुछ भी मालूम 
agi” x 
à जनक ने कहा “पण्डितो, मन को भी यही दशा | 
है । मेरा मन ब्रह्म पर ही स्थिर है। मुझे विश्व के 
सम्बन्ध कुछ भी मालूम नहीं। 5 ig 
अति लज्नित होकर सभी पण्डितों ने अपने शिर 
कों नीचे फुका लिया । अब उनको जीवनमुक्त की 
` स्थति का ज्ञान हो आया । भले ही जीवनझुक्त 
सांसारिक कर्तव्यों को करता हुआ दिखाई दे; किन 
उसका मन तो सदा त्रह्म में ही स्थिर है 
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E | साधना के दोनों मागे 


किशन एक भला भिखारी है। वह रोज नियत रास्ते 
पर जाकर भीख मांगता है। ara गोपीपुरा से भीख मांगने 
: की बारी है | 
वह. है इस सुइल्ले की सेठानी कमला का घर। वह 
ar गई हुई थी, ma: उसकी बहू ने भीख नहीं द।। 
लौटते ana यास्ते में कमला सेठानी मिल गई, तब किशन 
ने कहा कि आपकी sz ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया | 
कमला सेठानी, “उसको दुमे कुछ भी देने का कथा 
अधिकार १ मेरे साथ चज्ञ ।? 
भिखारी कुछ मिलने की आशा लेकर उके साथ 
वापस Aer घर में पेर रखते हो उसमे कहा, “रास्ता 
नापो | कुछ भी भिक्षा नहीं मिलेगी । किन्तु ah इस तरद 
से इनकार करने का अधिकार भी मेरा दी है और कितो 
का नहीं; मेरी बहू का भी नहीं |? 
इसी तरह घृणा, तिरस्कार ओर थकावट के कारण 
मनुष्य पदार्थों ss मुख मोड़ लेता है तब उसके अध्यात्म | 
पथ प्रदशक गुरु उसे सलाह देते हैं कि उसे निष्कं बनकर 
दुनिया का त्याग नहीं करना चाहिए | आरम्म में तो गुरु 
जगत्‌ की सत्यता तमभाते हुए प्रतीत होते है । वह साधना 
_ का उपदेश देते Fan करो, सेवा करो, प्रेम करो? TS 
कि तमी सत्य है। इस रास्ते पर चलने से साधक शीघ्र 
हो ग्रात्म-साचास्कार पाता है। RA वह समस्त C 
सांतारिक भोगों का मोह छोड़ने के पश्चात्‌ संसार का त्याग 
कर सत्य चेतन्य के साथ एक हो जाता है | यहां त्याग आत्म- 
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साक्षात्कार के हेतु से किया हाता है] दस हेतु से त्याग 
करने वाले दो कर्म और दुनिया का त्याग फर saa हैं। 
उसने ‘aaa ब्रह्ममयं जगत्‌? का अनुभव किया है | अध्यात्म 
मागे के बहुत से साधक अज्ञान-दैराग्य धारण किए. होते 
हैं। उनकी वेराग्य-भावना जगत्‌ के gel को सहने से 
दोती है । रंत-महात्माश्रों का Quer शानवैराग्य कहा जाता 
है। एकत्व की भावना वाले संत ही केवल ज्ञान-रैरागी 
aa हैं। S 
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| ओय और प्रय : TNSTINPSES 


श्रेय ओर प्र य का चुनाव 


मन्दिर के सामने वह जो छोटा सा कमरा दिखाई देता 
है, उसमें रहता है हमारी कहानी का नायक। वह बहुत ही 
| गरीब युवक है | घंटी बजाने रौर प्रसाद खाने में उसे 
i gda आनन्द होता हे. इस असीम आनन्द की उपलब्धि 
के लिए वह परमात्मा से प्रेम करता दै और प्राथना करता . 
है कि हे भगवान्‌ मेरी es इच्छाएं सदा पूण करना । म॑ 
खुश बनकर हमेशा तेरी ही शरण में रहूंगा | इसके अलावः 
वह और कोई भी प्राथना नहीं नानता था | 


` एक दिन भगवान्‌ ने उसकी सरल, निष्काम और नि 

` स्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर उसको स्वप्न में दशन दिया 
` और पूछा, “दो बर में किसी एक वर को quem कर लो d 
, चाहे तो अपनी वृद्धाउस्था तक मनमानी इच्छा का उपभोग 

करो, या फिर जीवन भर के लिए सन्तोष की रोटी मांग लो 0? 

gareur की स्वाभाविकी भोगेच्छा से मोहित होकर उसने 

कहा, “मेरे भगवान्‌, मुके प्रथम वर दे दीजिये |? 

. भगवान्‌ : “तथास्तु? 


— युवक का मन श्रानन्दसागर में हिलोर लेने लगा | 
` उसने प्रार्थना की, “दे भगवान्‌, सभी विध्नों को दूर कर 
` ` मुकेश्रच्छी शिक्षा दो |? भगवान्‌ ने उसकी प्राथना को 
पूरा किया | i 


, ` फिर से उसने मांगा, “हे भगवान्‌, मुझे कलकत्ते का 
रसगुला, मथुरा का पेढा, लडडू, खीर और जलेबी : 
- खिलाश्रो ।? यह इच्छा भी भगवान्‌ ने पूरी की 


(0n) 


L ` 
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die दफे उसने कहा, “मुझे विवाह करने की बंहुत 
इच्छा है; कपा करके मुके एक पत्नी और कुछ बच्चे दो । मेरे 
शरीर की देखभाल भी करो ।” भगवान्‌ .ने यह भी 
मंजूर किया | _. 
कुछ समय के बाद, “यदि में बद्रीनाथ जा सकता तो 
कितना अच्छा होता । मेरे जाने के लिए जो कुछ जरूरी है, 
उसका क्या तू प्रबंध नहीं करेगा १? भगवान्‌ को यह भी 
स्वीकृत gl गया | 
कालान्तर में भगत के जीवन में पट-परिवतन होता 
है। वह घमएडी और अभिमानी वन गया है। श्रब तो 
बह भगवान्‌ पर भी सत्ता चलाना चाइता हे |. | 
भगवान्‌ से प्राथना करता है, “हे देवाधिदेव, मुके* 
` अपने मालिक के रूप में स्वीकार कर |? भगवान्‌ उसकी 
इच्छा को पहिले ही जानकर ग्रन्तर्घान. हो घाते हैं । 
बरस पर बरस बीतते गए । वह कामना - करता रहा | 
भगवान्‌ भी उसको पूर्ति करते रहे । 
भगवान्‌ उसके मन में परिवतन करना चाहते थे। _ 
भोग से उसका चित्त उठाकर उसे योग में रमाना चाइते'थे, : 
किन्तु वह----वह A 
वृद्धावस्था में वह प्राथना करता है, “भगवान्‌, मेरी 
MZ Bt खतम ही होने वाली है । मेरी पत्नी zer 
रोगग्रस्ता हुई है; मेरे बच्चे. परदेश में है, फिर भी मेरे मेन 
की तृप्ति. नहीं हुई । मेरे आखिरी दिन की आखिरी घड़ी 
तक mde लूटने दो. |” - 
भोग में.वह इतना अनुरक्त था कि न तो sae लिए 
रात्रि थी श्रौर न दिन था ! वह वासना का राक्षस या, प्रेम का. 
पुशरी नहीं। उसके शाम्राज्य में प्रेम भोग था और भोंग 


EJ 
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ही प्रेम ga प्रकार श्रन्त में विलाप करना, रोना, क्रन्दन 
करना, बिलखना प्रतिदिन का प्रोग्राम था । अप्र नतो 
- कोई उसे मदद देने वाला है ओर न कोई खबर पूछने 
पाला ही । 
तड़प-तड़प कर. रो-गोकर आखिर में उतने निश्चय 
किया कि गात्र से काफो दूरी पर के एक पुल से कूद कर 
अपनी जिन्दगी का wed कर दे। घनघ.र BA रात में 
किती तरह ag पुल पर पहुंचा | 
पुल पर खड़े-खड़े वह मन हो मन बड़मड़ाने लगा, 
ait को Aa लगा, ‘ale में केरल दूधरा वर ही मांगता 
तो श्रच्छा ear |” 
इस तरह वह अपने हृदय की रौरवनव्यथा को syst 
कर नदी में कूद पड़ने कीतेयारी में था ही fm de से 
किसी अज्ञात शक्ति ने उसे खींच faari घूम कर उसने 
चारों ओर देखा तो कोई भी दिखाई न पड़ा । भयंकर 
निराशा और दुःख से aaa था ही, उसने घूम कर फिर 
से सभी दिशाश्रों में देखा । उत्तर दिशा में कुछ दूरी पर 
उसने एक अग्नि-ज्वाला जलती देखी | अ्रत्र देखिए, fea 
की BUA | 
उत्त युवक ने सोचा, “Ham में जल कर मर 
जाऊँगा | किसी को भी पता. नहीं चलेगा। नदी में तो मेरे 
शव का पता भी चल सकता है |” 
श्राग से आकर्षित हो वह आंग की ओर बढ़ता है । 
उसे कोई पुकार रहा है, ऐसा वह महसूस करता है । कोई 
arias उसे श्राग की ओर जींचे ले जा रही है। 
रास्ते में बहुत बढ़ी रस्सी से जव वह गिरता है, तब उसे उसमें 
eir को प्रतीति होती है | अत्र वह सांप के स्थान में रस्छी को 
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देखता है तब अपने दुर्भाग्य पर रोता है। उसे ठा ; 
मृत्यु को भेंटने को तंत्र पिपासा उठी थो। जितना az 

तेज के पास जाता था, उतना ही वह तेन उससे दूर जाता हुआ 

प्रतीत होता था। जब वह उस wea के स्थान पर 

श्राता है तो set श्रग्नि के स्थान पर वह एक चेतन्य ज्योति 

को पाता है | § 

चेतन्य ज्योति कहती है, “जीवन क्या श्रकाल मृत्यु के 

लिए है? श्रपने जीवन का ग्रस्त चाहने वाले, तुम कितने 

मूख दो | ऐसा विचार छोड़ दो। क्या उसी रात्रि को मैंने 

यह नहीं कदा था कि वृद्धावस्था तक मनपसन्द इच्छाश्रों 

की पूति कर लो या फिर परम सन्तोषी तपस्वी का जीबन मांग 

लो १ आज तक कामना वाला पुरुष कभी भी सुखी नहीं 

ar, क्योंकि वासना तो प्रतिपल दुगुनी और fane बन 

कर बढ़ती ही जाती हैं।, इच्छाश्रों की तृति तो त्याग में ही . 

है। में तुम्हें ब्रह्मज्ञान को दीक्षा qu जिसे पाकेर 
तुम्हारी श्राधि-व्याधि, श्राशा और वासना सब्र दूर हो 
जायंगी | मेरे समीप de कर प्राथना करो । तुम सच्चिदानन्द 
चेतन्य ज्योति को भांति चमकोगे ।” * 

ऐसा कह कर साधु ने उसे नदी की AK भेजा । नदी से 

sa वह swa लौटा aa उध्ने न तो भोपढ़ी देखी न, 
तो साधु; RA उसने देखा हंस, दणड, कमण्डलु, कौपीन और 
au लिखा हुआ Baas सने साधुको eq 
किन्तु उसे नदीं पाया । श्रसमंजव माव से वह वहां खड़ा रहा । 
बया करना और क्या नहीं) कुछ भी समझ में नहीं श्रा रश 
था। प्रिय आत्मन्‌ दोन-ढुखियों को मदद देना, उनकी 
संभाल करना, उनका पथ-प्रदर्शन करना तो मेरा कर्तव्य दै; de 
योक वे मेरी ही दिव्य-्योति हैं। Ge mía को तुमने | 


Ag 
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: ः पुल--से देखा था ae ज्योतिपु s में. at ari gH dq * 
Se ` (मेरा स्वरूप) हो, किन्तु "P तुम नहीं) मैं wert में 
| ` _तिवास करता हूँ, सदा तुम्हारे साथ हूँ, सदा तुम्हारे चारों . 
X : zi व्यापक हूँ | डरो मत, "सदा मेरा स्मरण करो । ü 
तुम्हें मार्गदर्शन दूगा । मुझसे किसी बात का संकोच नहीं 
= करना; क्योंकि तुम्हारे मन के प्रत्येक विचार को मैं बहुत 
INN rJ से जानता हूँ। मैं तुम्हे चेतन्य ज्योति के. « 
.. साथ एक बनाना चाहता हँ | कमएडलु, भगवे कपड़े इत्यादि 
देकर भगवद-इच्छानुवर--उन्होंने care ग्रहण किया | À 
E ; | 
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| बासनाओं का दहकत वासनाओं का दहकता अंगार |  . . | 
गंगा के किनारे एक दिन अग्नि और जल का | 
अपनी सर्वोपरिता सिद्ध करने के लिए भीषण oe 
युद्ध SA | | * 


पानी अग्नि से कहने an- मेरी प्रचण्ड शक्ति . ` , 
से क्या q अनजान हे ? क्या तुझे यह मालूम नहीं ur. 


कि भयंकर से भयंकरं और प्रचंड से . प्रचंड तेरे... 
दोवानल स्वरूप को भी में अपनी शक्ति से पल भर 
में बशीभूत कर लेता हूं। | 


अग्नि के लिए इतनी सूचना काफी थी। उसे 
अपनो सीमित शक्ति का ज्ञान था कि जल परं सीधे 
विजय पाना तो असम्भव है। इसीलिए अग्नि ने 
अपनो विचारःप्रबाह बदलते हुए अपना मुत्सहीपन  - 
जाहिर fear) वह जल को तारीफ करने लगा! - 
तारीफ करते-करते अग्नि ने जल से कहा, -“आप : E 
इतने सुंदर, पवित्र ओर way ओर आप को यह... 
कष्ट 9 इघर आसपास कितनां गंदा हे ।एकॉहीः . ` 
कदम उठाओ ओर देखो कि उत सोने के प्याने में | 
रहने में कितना आनन्द है ।” अग्नि की मीठी बातों से 


अवसर का लाभ उठां SC पानी को खूब जोरं से . . 
उबालने लंगा । उत्केल्लन-बन्दु पर पहुंचने Ba 
जल को असह्य कष्ट हुआ, और वह पछताने लगा। | 
पवित्र बिचार, विवेक-बुद्धि, STJA ओर आत्म- ` | 
प्रेम-ये सभी पानो की तरह EQ अपने रास्ते सें 


RT 
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चलते जाने से सदा स्वच्छ और पवित्र रहते Si और 
अन्य को भी पवित्रता प्रदान करते mg शरीर-प्रेम , 
अग्नि के समान मतलबी ओर धूत है। 

— अग्नि भी पानी के समान शक्तिशाली है । यदि 
पानी अग्नि का सर्वनाशा कर सकता हे तो अग्नि भी 
जल को HoT यातना दे सकता È | 

'अरे मानब, सदा GAGA dae और विवेकः 
बुद्धि को सुरक्षित रखना । वे सदा सर्वशक्तिमान हूँ । 

शारीर-प्रेम के कारण तुम नाना प्रकार के पदार्थों 
का उपयोग करते हो । जल की उष्णता के समान ऐश 
ब आराम के पदाथ बढ़ते हो रहते हैं ओर तुम सुख 
का अनुभव करते हो; किन्तु उत्कल बिंदु-पर 'पहुंच कर 
आप अपने mai से अतिपीड़ित हो जाते हा, अपनी 
करनी पर पछताते all काम, क्रोध, Ale, लोभ 
इत्यादि को भस्मोभूत करने. की शक्ति विलुप्त हो | 
जाती है । 

शरीर प्रेम के कारण जीव अपने ऐश-व-आराम 
की वस्तुओं को प्राप्त करने में ही सदा मग्न S| भोग- 
बिषय प्रतिपल सात्विक मन और बुद्धि को आकर्षित 
करते हैं । उनका कहना कभी न मानो | सावधान बनकर 
सदेव आत्मप्रेम ओर सर्वोपरि सत्ता को पाने की 
अभिलाषा करो। पूर्व जन्म की बासनाओं ओर 
qure वृत्तियों से.तुम निलिप्त बनोगे | 


( aus ) 
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प्रिद्धियों के घातक प्रयोग | 


रायपुर के श्रन्तःपुर में आज समी के Beal पर भयंकर 
उदासी छाई हे । ganf दो दिन से लापता हैं। मृ'या 
पर गए हुए कुमार वहां से aqa नहीं लोटे । रनिवास की 
तमाम femi राजा के कुशलपू८क जल्दी वापस लौटने के 
लिए भगवान्‌ से प्राईना करने लगीं । 

इधर कुमारमिह एक अति सुन्दर हिरन का शिवार 
करते-चरते अपने शहर से बहुत दूर किसी एक अनजान 
जंगल में पहुंचे । ने मघारण्य के aged देवानन्द मि का 
अत प्यारा एक हिरन कुटीर के पास आकर खड़ा रह 
लाता हे और एक Tal सी श्रावाज करता है। wif नी 
बाहर आकर za से [मलते हैं | 

राजा प्रणाम कर nif से जल की याचना करते हैं, 
और पूछते मी हैं; “पास में कोई तालाब या नदो है क्या g 
में स्नान करना चाहता हूं D 

mÑ ; “कुछ थोड़ी ही दूरी पर, au तरफ एक नदी 
बहती है। वहां जाकर तुम स्नान कर सकते हो |” 

राजा : “agag में AIT सामान यहां छोड़ षाऊं 
तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी pU 

O RAA: ad, नहीं उसमें कष्ट की बात ही क्‍या 

है। आप बढ़ी खुशी से अपना सामान यहां रख सकते 
हैं। अरे भाई, पर यह तो बताओ कि सामने जो जगमगा 
रहा है, वह क्या दै १” उसने तलवार के स्यान की ओर अं 
zum fer x 3 


(we) 
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राजा ने तलवार को म्यान से निकाला | उसे देखकर , 
शिशु-सह सरलता से साधु ने उस जगमगाती तलवार की « ` 
प्रशंशा की राजा समझ गया कि इसके पूवं इस तपस्वी ने 
तलवार.को कभी नहीं देखा | अतः जाते समय वह तपस्वी 
को तलवार से खेल न करने की ताकीद देकर स्नानाथं चला 
जाता है | 


नई और asia चीज देखकर उसके गुणदोष की 
समीक्षा करने के देतु उसने तलवार को उठाकर ATA 
कुशासन पर GE तो कोमल कुशासन के दो टुकड़े दो 
गए। इससे और भी आश्चर्यान्वित होकर sat उसे 
उठाकर खरबूजे पर user तो खरबूजे के भी दो gms हो 
गए. । क्रीड़ा में मस्त हिरन“हरनी पर फंकी तो एक को जोर 
से लगी ओर तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई | उसी Wr 
राजा.भो स्नान करके वापस लौटा। तपस्त्री द्वारा तलवार 
के दुरुपयोग से श्रप्रसन्नचित्त राजा का त्तात्र-स्वभाव चमक 
Sat) नगी तलवार लेकर तपस्वी भी राजा पर कूदा; 

. किन्तु चतुर राजा ने तपस्वी के तलवार वाले हाथ पर ही 
` - बाण छोड़ा। तपस्वी को अपनी भयंकर भूल मालूम हुई । 


इसी तरह योगी भी-छतत ध्यान करता है। राजयोग में 
बढ़ता है। कुछ साधना के पश्चात्‌ sd कुछ श्रद्‌भुत 
विद्धियां प्राप्त होती हैं। योगी उन fa की. जीवन में 
श्राजमाईँश करता है | वह sr ताधारण बीमारियों को दूर 
. कर सकता है । कर, हिंसक पशु को शान्त कर सकता है। 
छु लोगों के हृदयों को भी नीतकरं उनसे सेवा करा | 
< सकता है। इस तरह हरेक आ्राजमाईश. में जत्र उसे सफलता | 
. मिलती है, तब अपनी तिद्धियों से गवित 'होकर erue; 
v " - A x x 
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तपस्या इत्यादि सभी का त्याग कर रेता है। जिस योग से M 
उसने इतनी सिद्धियां पाइ, उस योग-साधना का गला... 07 
काटने में भी उसे कोई हानि प्रतीत नहीं होती; किन्तु समय... : E. 
पर भगवत्कृपा के अवतरण होने से वह छिद्धियों का दुरुपयोग . 

करने वाली zz त्तियों faga हो जाता है। अपनी गलती... 
को पहिचान कर फिर - कभी सिद्धियों के पीछे नहीं दोडता । | S 


सात्विक वृत्ति के. बल पर वह'परम शांति की प्राप्ति कर .. : 
लेता है । | कप 


—— मल 
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| भगवान्‌ ही जाने 'कब से' 


सुरेश अपनी परीक्षा की तैयारी में निमग्न था । आज 
उसकी परीक्षा थी । कहीं देर न हो जाय; अतः वह अपने | 
भाई से टःइम पूछता है । 

छोटा भाई : “भेया, में तो घड़ी देखना नहीं जानता ,? 

सुरेश: “अच्छा, बताश्रो कि कत्र से तुम्हें यह 
मालूम नहीं 2” 

भाई इस प्रश्‍न का उत्तर नहीं दे सका | “भगवान्‌ ही 
केवल इसका उत्तर जानते QU कह कर खामोश हो गया | 

इसी तरद कई JG और बितण्डावादी पाखण्डो संत से 
प्रश्न करते हैं: “ase कत्र से ब्रह्म को ग्राच्छादित किए 
हुए है ! अविद्या की उत्पत्ति कव हुई १? ये सब many 
हैं। देश, काल तथा परिस्थिति से परिब्छिन्न हमारा मन 
इसका उत्तर नहीं दे सका । “भगवान्‌ ही इसे जानता है, 
यही उत्तर है । 


— १ 
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| काल करे, सो आज कर काल करे, सो आज कर - 


रुई के वृक्ष पर एक नन्हा सा पंछी रहता या । उसके 
घोंसले के समीप ही एक श्रपरिपक्व फल था । वह पक्षी रोन 
उसे देखता ओर सोचता कि जब यह फल चड! होगा, तब 
इसे खाऊगा। दिन पर दिन बीते; पक्षी धेयं धारण कर 
परिपक्व फल का अवणंनीय आरवादन बरने के लिए 
HUA आतुर था। उपने फल को बढ़ते हुए और पकते 
हुए भी देखा । देखत-देखते ही रुई ' फल का तत्व ) उड़ 
गई | वह निराश और व्याथत चित्त से फल को ताकते RTI 

इसी तरह युबक सोचता है कि वह बृद्ध होने पर साधना ~ 
करेगा | ऐसे ही दिन पर दिन बीतते चले जाते हैं श्रौर एक 
दिन श्रचानक उसका प्राणपखेरू उड़ जाता है) उसका सारा 
जीवन व्यथे गया | | 

“gam, इर्तालए. जागो | “दिन नौके बोते जाते हैं | 
गए. दिवस gar पर भी फिर आते नहीं | समय का 
मूल्य जानकर, जो कल को करना है, उसे आज श्र जो 
आज करना है, उसे अभी शुरू कर दीजिए | 


( ९६६) 
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आकाशा में स्निग्ध ज्योत्स्ना छिटक रहो थी और नदी 

के प्रशान्त aga पर चन्द्रामा को किरणं चमक रही 

थींः। नदी के ।कनारे तीन व्यक्ति सिगरेट जलाने के लिए 

दियासलाई या आग की खोज में थे | प्रतिबिम्बित चन्द्रविम्ब 

A को अग्नि का गोला कल्पित कर तीनों को aaar मिली 
: कि वे सिगरेट जला सकेंगे। 


तीनों में से एक व्यक्ति सिगरेट लेकर अग्नि-पिण्ड _ 
समान चन्द्रमा के प्रतिविम्ब पर रखता है; किन्तु वह 
ते जलती ही नहीं। निराश होकर वापिस लोटता है। 
दोनो व्यक्ति कहते हैं, “इतना भी तुझे पता नहीं, थोड़ा आगे 
नाना चाहिए p? 
o. दूसरा व्यक्ति: “देखना, मैं जलाकर ले आऊंगा ।? वह 
पहले व्यक्ति से भी दूर और नदो के श्रन्दर जाता हवै; किन्तु 
. € : सिगरेट को णलाना तो रहा दूर, वह गल कर पानी में ही . 
| मिलें जाती है | वह वापस लोट mar है ।' 


तीसरा व्यक्ति दोनों से श्रपने को ग्र धक चतुर समभकर 
कहता है, “अग्नि होते हुए भी आप उसके समीप जाक | 
इतनी सी सिगरेट मी नहीं जला पाए.। फिर आप दोनों कर 7 
ur सकते हैं? शर्म की बात है | मुझे दी स्वयं जाकर जला 


(१६६) 
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संसार भी मिथ्याग्नि के समान है। जीव ज्ञानाभाव के 
काल में कामनाश्रों को प्रदीप्त करने के हेतु क्षण भंगुर पदार्थों 
से प्रलोभित होता हे) ञोवात्मा को संसार के बंधन में 
बांधने वाली इच्छाय तो कर्म हैं। पदार्थों का आनन्द पर- 
ब्रह्म परमात्मा का प्रतिविम्ब है। जीवन के सच्चे स्वरूप से 
अज्ञात यह जीव aaa वस्तुओं को सदा सत्य मानकर उनके 
साथ रमता रहेगा। इस भोतिक संसार में मनुष्य कितनी 
भी उन्नति करे; अपने को ऋषि-महषियों से भी अगाघ 
ज्ञान ana क्यों न माने; किन्त यह सत्र निरा afaa 
& है। नदी की गराई में जाकर feme सुलगाने की व्यथ 
Der करने वाला उतना ही मूर्ख है जितना कि नदी के तट 
पर खड़े रहने वाला | ; 

वही मनुष्य जो चन्द्र के प्रतिविम्ब को नहँ, किन्तु चन्द्र 
को जानता है चन्द्र का. सच्चा जानकार कहा जाता है। 
वही सच्चा ज्ञानी है, जिसको जीवन के Bees उपभोगों की 
असत्यता मालूम हो चुकी है, जिसका विश्वाप्त सत्य पर 
zea जम गया है। सब्चिदानन्द मात्र ही केवल सय है। 
इस विभिन्नता का कारण श्रशान हो है। श्रविद्या का. 
उन्मूलन कर, नो ब्रह्मज्ञान पाता है, वही सच्चा ज्ञानी है | 


(gaa) 0 


T^ 
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. | मौत के मुह में, फिर भी 


दो पड़ोसी साथ-साथ यात्रा करने निकत्ते। रास्ते में 
. एक घना जंगल ग्राया । एक मनुष्य आगे ओर दूसरा 
मनुष्य पीछे चल रहा था । सहसा आगे वाले मनुष्य ने 
अपने पास एक बड़ा भारी श्रजगर देखा । अजगर तो 
सत्वर उसे उठा कर निगलने लगा । उसका घड़ अजगर 
के मुख के बाहर था; उसने चिल्ला कर SRI Wu, 
तुम वशा क्यों खड़े दो १ श्राओ, में तुम्हें आगे ले VLA | 
तुम्हारी रचा कछगा।? | 
इत्ती तरह माया रूपी श्रनगर के मुख में Kar हुआ 
t मनुष्य अभिमान से कहता है, “आश्रो, में तुम्हारा पथप्रदर्शन 
करूंगा | तुम्हें आगे ले aa ओर ge सु एवं 
शान्ति प्रदान करू गा |? 


GS 
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TaI करने की साध E 


अब्दुल को अध्ययन करने में अत्यन्त आनन्द श्रात 
था | रात को वह HH देर तक पढ़ते नजर श्राता था । 
वह aN बढ़ना चाइण था; किन्तु निधनता उसे TB 
खींच ले जाती थी। वह मज्बूर था । ग्रपमान सहकर, प्रेम 
कर, भीख मांग कर, विनती कर, परिश्रम कर तथा ओर 
अनेकों me रोतियों से वह येन केन प्रकारेण पुस्तक प्राप्त. 
कर अपना अध्ययन करता था कमी किताबें प्राप्त करता 
तो तेल ada न होता और कभो तेल ada gum तो 
पुस्तकों के लिए भटकना पड़ता | किन्तु वह हारा नहीं । 
एक दिन पढ़ते-१ढ़ते वह सो गया । A-A उसने 
एक स्वप्न देखा-- एक फरिश्ते ने उसको दर्शन देकर कहा, 
“मुह खोलो; में तुम्हारे मुख में समस्त बिश्व Fara की 
एक गोली रख दू गा । बस, फिर तुम्हारी सारी तकलीफ दूर 
' हो छायेगी श्रौर तुम चेन की बसी बजाश्रोगे। लड़के ने 
कहा--मैं विशाल विश्व का ज्ञान नहीं चाहता | मुझ कृपा 
करके बत थोड़ा तेल दे दो, जिससे मै श्रध्ययन कर सकू | 
स्वप्न ana हुआ । यही लड़का भविष्य में एक महान्‌ ; 
पुरुष बना । , 
इसी तरह साधक को भी स्वयं सतत परिश्रम कर साधना 
'करनी चाहिए । तभी तो वह परम ज्ञान प्राप्त कर सकता X 
है। मां बच्चे को भोजन देती है; किन्तु बच्चे के लिए वह je 
पाचन तो नहीं कर सकती | पाचन-क्रिया तो स्वयं बच्चे को 
अपने आप हो करनी पड़ती है । गुरु तो पथ-प्रदशन करगे; | 
किन्तु पथ पर चलना तो साधक का काम है | 
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` परिश्रम किए बिना ज्ञान पाने की अमिलापा,तो दिवा- ` 
t" 00 स्वप्न ही है। योग्य मार्ग पर सतत परिश्रम करके प्रयाण 
Bu करने से ही भगवत्‌ कृपा प्राप्त हो सकतो. है। कष्ट से 
j ` भागने वाले, जीवन-संग्राम में पीछे हटने वाले, कायर और 


eg कमा मं शश्वत श्रौर परमसुख और शान्ति का... 
`  श्नुभव नहीं कर सकते | 7 
ut. | 4 
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अपना कोई नहीं 
(श्री रामप्रेम जी) ' : 


गुरु बिन तेरो मेरे agar अपना कोई नहीं 
जग में आया, नर तन पाया वृथा जन्म गवांया C 2 
सद्शुर जी के शरणन आया जनम जनम HERAT ॥ 

e aqar” ७०० 9७० , ७ ७ 


3 


चलो रे मन आनन्द कुटीरा शिवानन्द का धाम 
पाप कटेंके कष्ट मिटेंगे साधन करे निष्क्राम रे ॥ 
घ्रथना *** ५१००७००७७७ 


गद्भा-तट पे शिवानन्द की नगरी .देख निराला 
शिवानन्द ज्ञानामृत पीकर बन जा तू. मतवाला रे ॥ 
ap 


पतित जनों को पावन करना आज है जिनका काम 
चीन, मलाया, सिंहल, बर्मा पहुँचे जिनका ज्ञान रे ॥ 


अपना” 

रासप्रेम की एक विनती यह पगले मन तू सुनना _ 
सद्गुरु जी श्री शिवानन्द के चरण न चित्त लगाना रे ॥ 
$ अपना 
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नङानन्द साहित्य 


शिवानन्द दिग्विजय (भारत यात्रा विवरण) UU ६२ ० 
चैतन्य ज्योति (शिवानन्दू जीवन चरित्र) ६ ०० 
युग विभूति : स्वामी शिवानन्द * ३०० 
जीवन में सफलता के weer "Yoo 
शिवानन्द योगत्रयी M RON 
बद्री-केलास की तीथे यात्रा "qoo 
शिवानन्द विजय नाटक (शिवानन्द चरित्र) ˆ १ ८० 
घरेलू दवाइयां (आपके घर का डाक्टर) 7” १ ८ ० 
शिवानन्द भननमाला भाग १ goo 
शिवानन्द भजन माला भाग २ १०५ २ one 
भगवद्‌गीता नाटक TE eio ruere 
` पूर्णत्व के पथ पर xu t em ots E 
लाया पिया ते ws M09 Poo 
 शिवानन्द भननसुधा `. na “oc 6 


राबयोग महाविद्या "”” ए "" ०८ ० 


` शिवानन्द प्रकाशन मण्डल, शिवानन्द नगर (ऋषिकेश) 
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fatata 
A 
TTA TT TLE 
बच्चों के लिए स्वास्थ्य-संवद्ध क, वल-पुष्टि देने वाला 
इसका निर्माण शुद्ध मधु, त्रिफला तथा फलों के 
aal द्वारा क्रिया जाता है, जो भोजन-सार की दीर्ध 
परिधि है । इसका सेवन नियमित रखने में बालक C 
आरोग्य ब सदा प्रसन्नचित्त रहते EI यह उनके 
शरीर में पौष्टिक तत्व तथा जोवनोय शक्ति पहुँचाता है । 
बच्चों के सम्पूण रोग, हरे AA geal का होना, दूध पी 
कर उल्टो करना, कब्जियत रहना, पेट paa, सर्दी 
का ज्वर होना, रक्त का ना बनना, शरीर का रंग रवेत 
Ga हो जाना, यकृत, ( लीवर) का विकृत रहना-- 
तथादिक भयप्रद बीमारियों को दूर करता है । 
- सेवन विधिः-- प्रातः सायं औषध परिमाणा में आधा 
पानी भिला कर सेवन करावं, 
३ माह से ६ माह के बच्चों को १० बूँद ए% वक्त में 
६ माह से ? वर्ष के बच्चों को १४ बूद एक वक्त में 
१ qq 9 रे ३३ 599 95 ३० 99 7) 
२, oy 8559 ४० od 
३, » X 9 » ¬ आधा ASAT (चाय ) 
Migs 9 ८ 9 १ एक » , 
-oag सेवन के प्रथम शीशी को हिल लेवे। | 
मूल्य १ रुपया बारह आना शोशी 
प्राप्ति स्थान 


दि fae आयुर्वेदिक फार्मास्युटिकल वसे | 
qe शिवानन्दनगर, ऋषिकेश, ( हिमालय) | 
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पादरक्षक मलहम : ॥) और १) के पैकेटो में । 
क्लुधावर्धक चूरों : ॥) और १) के पकेटों में । 
AMAJ, : a) बोतल | 
- बसन्त कुसुमाकर : ३॥) माशा और ४५) ताला | 
दशमूजञारिष्ट : 37) प्रति बोतल। 
चन्द्रकान्ति लेपन : १८) ओर २।) प्रति शीशी । 
क्योर-एग्जिमा : RII) पेकेट | 
बालजीवनामृतम्‌ : १॥) प्रति बोतल | 
मधुमेह निवारक : ४) टिन। 
च्यवनप्राश : २॥7); Al) और १०) feat Gg 
[शवानन्द्‌ दन्तरक्षक मंजन : |) और ॥) के पेकेट में | 
aud सुधा : १)व २) के पेकेटों में । 
qo qo xo AAU : ॥, व १) के पैकेंटों में । 
ब्राह्मी आँवला शीतल तेल : ४) को बोतलों में । 
ब्राह्मी बूटी : १) पैकेट | 
चन्द्रप्रभा बरी : २८) व ४।) प्रति शीशी । 
बिशुद्ध शिलाजीत : ३), ७॥) व १५) शाशी । 
mre विलास चूण : |) व १) पेकेट। ` 
‘lage ag : ६) प्रति सेर । 
ब्राह्मी gaa : २) व ३) प्रति बोतल | 


प्राधिस्थान- 
` दि शिग्ानन्द्‌ आयुर्वेदिक फार्मास्युटिकल Tau 
oqo शिवानःदनगर, ऋषिक्रेश ( हिमालय ) 
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3 
KA x 'शिवानन्द-दृष्टान्त-पजरो' ॐ 


दिव्य जीवन के संस्थापक श्री प्वामी शिवानन्द ज़ 
महाराज ने योग-वेदान्त आरण्य विश्वविद्यालय! 
शिवानन्द नगर (ऋषिकेश) से उपरोक्त पुस्तक का 
प्रथम संस्करण अंग्रेजी भाषा में तथा द्वितीय संस्करण 
हिन्दी भाषा में प्रकाशित किया है । 


इस संग्रह में अनेक cane zur दिए गए EOD 
प्रत्येक दृष्टान्त के छात में, उससे साथकों को कया 
शिक्षा लेनी चाहिए, स्वामी जीने समभाया mI 
धार्मिक, ताखिक एवं तेतिक सिद्धांत पाठकों के मानस- 
पट पर स्पष्ट रूप से अंकित हो जाय--इस उह इ 
से ही वोधप्रद zerat का संतरह्द कर, प्रस्तुत पुस्तक 
प्रकाशित की गई हे । 


| 
| 
| 


सुय ose डाक व्यय खत्तश 


Bia E. 
L F 
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छत ख्कामी शिकानन्द CULE. 


~= सितम्बर, सन १८८७ को विश्वसंच पर प्रथम प्रभात देखा; 
| 


परिचार के लोग उनको कुप्पूस्चामी कहते थे, जो कालान्तर में स्वासी 
शित्रानन्द सरस्वती क नाम Ud fazaa हण | जनता की आधिभौतिक 

चोस्कार ने उनको मलाया बुलाया ओर वे दिक गीतों की खनातन-परस्परा | 
ने उनको हिमालय की ओरे प्रेरित किया । १० खाल तक अकट तपस्या 

कर, BRAT आर आत्मशुद्धि के अवतरण से अनवश्त-ध्यान सें. 
समाधिस्थ होते हुए उनको ज्ञानोज्ज्वल-प्रज्ञा की अनुभूति 


^N 


अपना ज्ञान जनता को देने और निप्काम कर्म-पूणाली के आधार पर 
समाज और राष्ट्रों की मानवता का निमाण करने सन १६ में उन्होंने 
दिव्य जीवन मणडलः को जन्म दिया ओर कालान्तर सें सन १६४८ सें 
“योग-वेदान्त ७. एय विश्वविद्यालय”? खहृश अद्वितीय सस्था को उच्यत 
होते देखा । आज वे ग्रन्थकार के नाते २०० गम्भीर SEAT के घ्लाणदाता ES 
जिनमें उनके जीवन की विशाल ज्ञान-ज्योति विम्बित होती हे और जो 
साधारण-से-साधारण मानव का भी पश्र-पृदशन करती है । अपने SET को 
यातत्र-समाज के विकास के लिए अक्षरों का स्वरूप देकर, चे विशाल 
विश्व के तीर्थयात्री को सांग तो दिगा हो YI हें; अन्धकार सें नवीन पभात 
तो ला ही रहे ES साथ-साथ वे पत्येक सत्यशोल--परन्तु यातनातप्त 
साधक के चिर सहयात्री भी रहे हें--जिनका शब्द उसे पोत्साहन ओर 
ग्रसिरणा देता, जिनकी क्रपाकटाचवीचणलहरी उसको दिव्य .बना देती 
mu^ कर देती है aa तो वे विश्व के गुरुदेव हें जिनकी ब्रह्माण्ड 
ब्याधिन्ती Fat जयन्ती के नोचे सभी श्रम. सभी सम्पदाय BIT सभी 
चणा तथा सभा ATT 'यपना-यपना आश्रम खाज़ रहे ea 
निस्सन्दह भविष्य भी उनको अवतार-क्था को घर-घर TANT I 
agia अपने Giani व्यक्तित्व कः परापपर-जीवन में तन्सय 'करं 
। दिया हे | FAH सत्यानन्द | 
SRE SRN SNES TN 
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